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दो शब्द 


इस पुरठक में सङ्कलित विष्यो के इछ रशो कोम 
श्री नजेन्दरनी के मुख से सुन चुका) उन्दने पर्याप 
.प्भ्ययन एत्र मनन्‌ के पञ्चात्‌ अत्यन्त सदद्यता के साथ 
मरी रचनात्रों ऊ गुण-दोषो का विवेचन किया है! 
श्मपने प्रयास में उन्दं कँ तक सफलता मिलती है इसका 
निरय पाठक ही कर सक्ते । छे इतना ही कना दै 
कि उन्होनि मेरे साथ काफी तदानुभूति ग्खी दै 1 उनके 
दृष्टिकोण से श्रषनी रचनाश्रों के गुण-दोष को परखने का 
श्नवसर पाकर सुमे आनन्द मिला जोर अपनी कमलोरियों 
को सममने- मे सदायता मिली, जिसके किए मै उनका 
कृतज्ञ हूं । श्री नगेन्द्रजी स्वयं भी कवि ह अपने क्चि- 
हदय के माधुय से मेरे काव्य को श्मौर भी सुन्द्र बनाकर 
चद्‌ पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सके दै, इसमे सुमे सन्देह 
नष्टा । 
--सुभित्रानन्दन पन्त 
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सखीभत्रानन्दन-पन्त 
4. 
छखायावाद 


"जि 


काव श्री महादेवी वमा के सारगभित शब्दो मे मनुष्य मे 
लड्‌ श्रौर चेतन एक प्रगाद्‌ श्रार्लिगन मँ ्राबद्ध रहते है । उसका 
बाद्याकार पार्थिव श्रौर सीमित संसार का भाग है श्रौर श्नन्व- 
स्तल श्रपार्थिव श्नौर च्रसीम का।' अनुभव का साधन इन्द्रियांही 
होने के कारण स्वभावतः वह पार्थिव एवं स्थूल कौ श्मार सर- 
खता से श्राकषिंत हो जाता है\ रेखा ्ज्ञातरूप से प्रकति के 
श्ननुरोघमात्र से ही होता रहता दै चरर शनैः शनैः जव यदह 
स्थूलोषा सना एक निदिं ष्ट सीमा तक पर्ुच जाती दहै तो मनुष्य 
का चिरप्रसुष्ठ चेठन एक साथ एकटठेस खाकर विद्रोह कर उठता 
है । यद विद्रोह सर्वकालीन एवं सावेदेशिक दै । भारत के भिन्न- 
भिन्न युगो एवं संखार के सभी देशों का साहित्यिक इतिहास 

. इसका सान्ती है । श्रनादिकाल भें-उस धु घले समय मं एक 
बार जव स्थूल-कमक।ण्ड ने देश को श्नभिभूत कर लियप या! 
सूदम श्रात्मन्ञान का विद्रोह "तदेजति तनेंजति' केरूषरमें 

. प्रसफुटित इश्रा था, इसके उपरान्त फिर एक बार शाक्त श्रौर 
शेवो की भोदिकला का प्रमुत्व अस्य हो जाने पर भगजान्‌ 

` बुद्ध के क्ञानमिभ्रित वैराग्य द्वारा सूददम ने चऋान्ति उपस्थिठ की, 
-वीरे.धीरे जव यदी ज्ञान श्रौर वैराग्य स्थूल श्रौर पार्थिव रूप 
वारण करते गये तो कीर के ्ात्म-तेज ने वाद्य श्रावरण.को 


२ सुमित्रानन्दन पन्त 
भस्मसात्‌ करके उसके द्वारा श्राच्छादित सृक््म स्पन्दन काः 
श्लुभव कर्य, श्रौर च्पन्त मे जव द्िवेदी.युग में कविता 
डपयोगितावाद श्रौर भोतिकता की तुष्टि का एक मात्र माध्यम 
बनकर केवल सुधार-उपकरण हयी रह गदे तो भावुकता ने एनः 
एक नये रूप से विद्रोह खड़ा क्रिया । यू्गोप में भी समय-समय 
पर ेसे कारड उपस्थित होते रहे हैँ जिन मे सवस मुख्य १६ वीं 
शताब्दी की जाग्रति थी जिसके प्रचतक धे ख्सो ओर वाल्टे. 
यर । संक्तेप में जव-जव्र स्थूल की प्रभुता द्ररुद्य होती गड डे, 
तभी सच्मने उसके विरुद क्रान्ति की द । इस क्रान्ति दौर 
शस विद्रोह के प्रोद्धासस्पसेजो गान संसार की च्रास्मा ने 
छन्मत्त हकर गाये, वेदी हायात्राद्‌ कै चविता के प्रण है) 
सारांश यह दै कि स्थूलके प्रति सृदम का ब्िद्रोह टी यावद्‌ 
, काश्राधार है । स्थूलरश्व्द वडाव्याषक दै इस-गे पर्धि में 
सभी प्रकारके बाह्य रूप :ङ्ग रूद्याँ आदि सन्निति है । च्रौरः 
इसके प्रति विद्रोह का श्रथ उपमागितादाद्‌ दै प्रत भवुकता 
का विद्रोह, नैतिक रूदो के प्रति मानसिक स्वारन्च्य का 
विद्रह्‌ श्रौर काव्यके बन्धनों के प्रति स्वच्छन्द कट अर्‌ 
टेकनीक का ग्रद्रद्‌ । 
इस प्रकार नवातःच्य, भावयोग, शछनेक-रूपता, कल्पना 
श्रौग विद्रोह इन सभी तत्वों ने मिल कर द्विनदरी-युग की 
इतिचृतार्मक कविता के विरुद्ध कान्य-दोत्र मं एके नव अगगृतति 
उपस्थित की, जिसको कि विद्धानां ने (कद्‌) चित उपहास करन के 
लिप्‌) श्छायावाद' का नाम दिया । उनका उदेश्य इस ना५-करणं 
मे चाहे जो कु रहा हो १रन्तु महादेबीजी फे शब्दों मे स्वच्छन्द 
छन्द॒ मे चित्रित इन मानव अनुभूतिं का नाम बायावाद्‌ 
बहुत ही उपयुक्त हुश्रा । कविवर पन्त ने छाया क] “अविद 
भवाङुल भाषा सी' इसी प्रथ में का द । 





हायावाद्‌ द्‌ 


श्राजकल अधिकतर मनीषी ससालोचर्को की यद प्रवृति हो 
-सहीदैकिने पटले तो इस स्थूल को धार्मिक रहस्यवादी 
सम्प्रदायसे एक रूप कर देते है चौर फिर्राघुनिक कवियोकी 
जीवनचय्यां का उक्त कान्यगत धार्मिकता से सामञ्जस्य न-पाष्कर 
एक उलभन में पड़ जाते है । यादि सहदय हुए तो इस सामजञ्जस्य 
पर कुं क्षोभ प्रकट करके ही शान्तदहा जाते है, अन्यथा .ठा 
उन कवियों की सभी भावनां को- भाषा रौर अलारं को 
ठा घोपित करके ही सुकते है । यदि वास्तव में देखा जाय तो 
श्चाधुनिक छ।यावाद्‌ का रहस्य्वाद्‌ एकच्छंगतो दहे, पर्याय नद| 
, इसके श्रन्तगत ओर भी वहत सी विचार धाराप्‌ काम कररही 
, है, जिनका श्राध्यासििकता से को$ प्रव्यक्त सम्बन्ध नहं। इत 
कारण यदहं ्रपन वहत सेप्रतिनिवि कवियों मं धासिक्रता 
दृष्टिगोचर नटीं योती दै, तो आश्चर्य की कोई वात नह; 
यदह स्वीकार करन मं कादं च्यापत्ति नहीं हां सक्दी करि 
श्राजकल अनावश्यक च्राध्यारिषक्ता का ्राकषण कुन्रु-कुत् 
द्म्भक्ारूपश्वग्यधारण क्रताजारहादहै। 


सौन्दस्य-भावना (प्रकृति) 

शरगरेजी ^रोमान्टिक रिवाइवल कीः भांति लगनेम एक 

सो परिस्थिति में जन्म ग्रहण करने के कारण आधुनिकं ाया- 
वाद्‌ भी एक विशेष प्रकार की जाव्रति का स्हित्यिक्र प टै 
जिसकी नीव सोन्दय्यं रौर चद्धूत के मिश्रण पर स्थित -हे। 
रीतिकाल का एकान्त सोन्दय्य निर्जीव था, रूदियों-न उस 
श्रौर भी चेदना दीन तथा माव दत्य वना दिया! भारवन्दु 
" ने अपनी बिलास-वांखरी में ज देशा-मक्ति का मंत्र फूका^शस 
मं यथेष्ट जवन सों था, कन्तु वह्‌ दरव की सष्टचारिवा 
: न पा-सकनेके कारण बहुत शीघ्र ही शुष्कं अर चीरस दा 
गया । इसी समय चअरंगरेजी के भ्रत्यक्न, एव वंगला करे माध्यम 


थ | सुमित्रानन्दन पन्त 


ं दवारा प्राप्त प्रभाव से प्रेरित होकर हिन्दी की विर-श्राबद्ध 


„ आत्मा ने जिस सौन्दय्मं की उपासना की, वह एक।न्त श्रवः 
` निर्जीव नहीं था । उसमे श्रद्भूुत का चमत्कार था । ईखी 
` कारण यह चिरनूतनता समन्वित हो गयी श्रौर उसकी 


परिधि कन्हाई के मूङ्कट श्रौ९ राधा को लट तक ही सीमित न 
ग्हकर बाह्यभौर ्रान्तरिक दोनों ससारों तक विस्तृत हो 
गई । कमल, कदली, चन्द्र, घ।ट, पनघट जओौर हर-हर 
ह्ोटी वृदन बंदरिया" एवं “सरद जुन्ददया' का रूढि 
'्माकरषण अशक्त पड़ गया च्रौर प्रकृति के च्रगणित लीला सोत्र 


` कविताकेभी क्रीड़ा स्थल हुए । श्रव कवियों के लिये प्रवि 
` जद श्रौर मृतक वस्तु नहीं रह गद, इसके श्रन्दर मावुकता 


ने एक संगेदनशील द्रदय टटोल लिया जिक्तका प्रत्येक 
स्पन्दन मानव हृदय की धड़कन का प्रदयुत्तर देने लगा- 

(बालकाल म जसि जलद से 

कुमुद कला ने किलकाया 

वारावलि ने जसे रिकिाया 

मरदुस्वप्नो से युहलाया- 

मारत ने जिसकी श्रल्कों मं 

चल चुम्बन उलभकाया-) 


चार्मिक श्रात्मायें समस्त प्राकृतिक सौन्दय को चस प्रियतम 


का प्रतिविम्ब मानकर भावमग्न हो> लगी--श्रौर श्राष्यास्मिकता 


कङेगमे न पड़ने बाले कवि भी उसके बाह्य रूप रङ्ग पर मुग्ध 
होकर उसकी ओर श्रद्धा चौर भक्ति नहीं तो, कमसे कम, एक 
विशेष कोमल भाव्रना किये हुए वदने लगे । प्रकृति के साधारण 
से साधारण उपादान भी एक ्निनेच शोभा श्रौर रदस्य से 
समन्वित जान पदे । भावुक नैपाली कविने पीपल न्नौर हरी 


. घाख में मी अभूतपूर्वं सौन्दये द्र द निकाला- 


खायावाद्‌ र 


व री 
“जितने मी र उसमे कोटर , सब पंद्की गिलदरियों के घर । 
सन्ध्या को दिन जव जाता दल, सूरज चलते श्रस्ताचलः 
कर मे समेट किरणे उज्ञ्वल । 
दो जाता ह सुनसान लोक, चल पडते घर को चील, कोक । 
मर जाता है कोटर-कोटर, बस जाते ह पतो के घर, 
घर-घरमें श्राती नींद उतर!" 
प्रकृति एक सुला हा भ्रन्थ हो गया, जिसका श्रध्ययन 
छम प्रत्यच् खूपसे दही कयि जा सकता था। चरतः इस युग के 
भ्रति चित्र सुने-खनाये नदी, ये प्रत्यच् श्रख स्वालकर दे 
हए चित्रो की अंकित प्रतिमूर्ति ह । प्रकृति श्व उदीपन मात्र न 
रह गई, बह स्वयं अ्रालम्बन हो गदं श्रोर कवियों की अन्त्‌ ट 
उसके एक-एक व्य पार का, एक-एक प्रत्यय का १ त्यन्त सृचम 
चिश्रण करने लगी । पन्त जी के प्रकृति चित्र मेँ कवि की भाव- 
मग्नता के साश्र चित्रकार की चित्रकला श्चौर वैज्ञानिक की तीतर 
दृष्टिकामी संयोग मिलता दहै। देखिये, च्रापका संध्या-वणन 
कितना दिव्य है-- 
कटो तुम सपि कौन। 
व्योम से उतर रदी चुपचाप 
पी निज छाया द्विम श्राप 
खुनदला कैला केश कलाप 
मधुर-मंथर मुदु मौन? 
ग्रीव तियेक चम्पकः त्तिगात 
नयन मुकुलित नत मुखे जलजात 
देह छवि छाया में दिन रात 
करो रदती तुम कौन 
मानव-जगत के प्रति भावना 
, इससे पूर्वं हमारे कवि या तो अवतारो को या छ्च्र्यशार्ल 
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श्धिपतियों कौ काव्य का श्रालम्बन मानते रहे। इसका 
कारण उनकी भक्ि-मावनाश्रौर पुरस्कार-लोभ के श्रतिरिक्त 
एक प्राचीन परम्पराभीथी, जो सदा से कविता का न्तेत्र राज- 
महल अथवा पुगाण- कथाश्नों तक ही परिसीमित करी आई 
थी । यद्‌ नव जाग्रति पश्चिम से श्राई थी--ग्रतः इसमें वँ 
क साम्यवादी विचारोंका पृण प्रभाव थाश्रौर हमारे कविगण 
क्श्चन मं ही कवित्व टटोलते रहने के स्थान पर तरव निर्धन 
कुरीारों की रार ्राकपित हाने लगे। कविवर सियाराम 
शरणके प्रय च्याद्र दर्वादल, विषाद आदि इसके उदाहरण 
है| मानव का सवसे बड़ा गौरव उसका मानवत्र है- 
भागथ-पोड्ति मूक-जनताकी च्राहों मेंश्रव्र हमारे सहृदय कतिः 
भारणी के भग्य गान सुनने लगे। कविवर “निराला! का "पतात 
पथ पर श्राता हृ ' भिखारी उनकी समवेदना का मापकः 
दै। कामिनी का सौन्द्यं एक त्रिशेष रंगर्मे रंग गया न्नौर 
शिशु्रों के भोले श्रानन में एक श्रपूवं रहस्यश्रौर शोभाका 
दशन ल्मन लणा- 

ग्रोस-पिन्दु की सुप्रभा लेकर 

पर्ल की भोली मुस्कान । 

देकर उडुरस्य का मदुःरंग 

ठम्दं वन्या दै य॒तिमान। 

वत्स ! तुम्हारे चकित नयनम 

किसी श्रतीतकी याद विचित्र, 

जाप्रति-मृ्खी के परदे में 

दिखा रही यह धँधरले चित्र? 

पुरातन फे प्रति प्रत्याघतन 

इन दायाव्रादी कवियों न यद्यन्प श्रपने निकट पृव॑वर्ती काल 

की प्रदरति्यों कर भिसद्ध क्रान्ति उपस्थितकी है, परन्तु फिर भी 


छायावाद्‌ 9 
टूरवर्वी घुधते रहस्य एुततन कै प्रति इनमे बड़ी श्रद्वा रौर 
खन्मानकी भावनाडै) इतरा कारण वतमान केप्रतिअन- 
-न्तोषहीह। रहस्प-भावन। कीदष्टिसेि भी बहे त्रदे महत्य के 
है । अतः विष्ट्रति के गडून गतंमें पड़ हुम हमात जाटूका 
अतीत इन कवि की च्रा्रप मूनि वन गवा । वतमान के 
-संवर्पं से व्ययित ह्‌।करप्रायःये उनी अतीन्द्िलोकमं विच 
रण॒ शियाकत्तेहै नौर अग्नी प्रतिभाकौ सचेलाइट फंककर 
उख श्रन्यकरार-गम से परिचित्र काञ्य-उयादान द्द निकालत | 
बास्तवमे हमारा गोखदूण श्नतीत इन भावुक कलाकारा के 
लिरकाञ्णसामप्री काक अ्तयभार्डाप्है जितम प्रवेश 
करकेवे यथेष्रदटगसेमोती पाते रहते । इवयुगके सावं- 
आौमकलाकारश्रवाद्‌' जोकीकस्म्नाकातोव्रद्‌चिपपरिवित- 
क्रीड -तेत्र स। हा गया । पुरातन काल की च्रह्ुन एवं रदस्य. 
सूं परिचित्रतार्‌' इन कवरियो के अद्ुत.परेनको परिदप्नि कलन 
मे बहून सफत्तर्दीं। पन्त जी उसी प्रण पुरातन के लिर्‌ व्याकुल 

होकर कद्‌ उठते हैँ-- 

करटा च्रानवद परणं पुरातन, वद सुरणं काकाल! 

भूतियां क दिगन्त-दछवि जाल 
ज्योति-चुभ्बित जगती का भाल? 
श्ात्माभिव्पञ्जन ( व्यक्तित ) 

रीविकाल ेकपि्ों तेंञ्यावाधेशुक्रजीके श्रमं ष्क 

बहृ(द्‌ापयद्‌ था शिखां के गोर्नवे मं जकद्कप उनका 
उक्त्य पर्णतया लुत हागय। था । व्यक्ति कीच थोड़ेसे 
ही कषयो कुञ्र भने दी मिते. पर्तु च्चविक्रतर रीतिकालका 
साहित्य श्रकस चौर निर्तेयताये पूणनवा ्रभिव्यात्र ट । 
चग्म्यरा का पालन कमते रहनेसे कवरिर्थोके व्यक्तिगत भावों 
शरोर श्रावेशों कां बाहर निकलने के लिए कोड स्थान नदींथा। 
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उनकी मावनाए बाद्यालङ्कारसे दबकर व्ही शांत दो जावो यी + .. 
लायावाद्‌ का मून दी उपयोगितात्राद्‌ क विषद् भबुकताका, 
विद्रोह था, शतः सव से पूवं श्न कविर्योंने जित प्रवृत्ति कौ. 
प्रधानता दी, वद थी उन्मुक्त च्रातमाभिव्यञ्चना ! परम्परा . के. 
पाशमें चिरकालसे बद्ध भावुकता एक साय छटपटाक्र शअमि- 
व्यक्त होने लगी श्रौर ह्रदय क समस्त अवशो का, श्रात्मा के 
सम्पूणं सपन्दनों का कवि की कृतिरयो मे एक विशेष स्थान होने 
लगा । त्र उदी कल्पना स्वच्छन्द है-निमुक्त है । रूदिर्यो की. 
्ीणडारी उपे वाय रखने में श्रतमथं है। कवि के श्रपनेः 
व्यक्रिगत-राग विराग काव्य मे बहुमूल्य सममे जते दै । श्रौर. 
किसी प्रकार का श्रनावश्यक सङ्कोच श्रथवा सयम प्रतिभाके :. 
लिए स्वास्प्य-प्रद्‌ नदीं स्रभा जाता। श्रीमती वमा मे यह ` 
अआरमाभिव्यञ्जन बहुत पाया जाता है-यद्यपि उनका अपना . 
षन जोवात्मा का प्रतिनिधि है, परन्तु फिर भी उनमें उनका 
निजो उर्यकत्व कम नदीं । उनके सान्ध्यगीतः, (नीरजाः श्रौर 
“नीदार' तीनो मे इसका प्राधान्य है । श्री भगव्रती चरण बमा एवं. 
बच्लन जो को श्रवेर-प्रथान छृतियां भी इन श्रहंमात्र से मुख 
रितदै। 

बच्चन जो के “कद रदा जग वासनामयदहो रहा उद्गारमेरा 
“कवि की निराशाः श्रादि गीत इपङ़े प्रवज्ञ उदाहरण है । 
शद्ध जग को क्यों श्रखरती है भला मेरी जवानी में बच्चनजी ने 
कितना व्यत्किगत प्रहार कियाद! भगवतीचरण वमा भीः 
भ्मेरी श्राग' में कदते है 

जल उठ, जल श्ररी घवक उट, महानाश-सो मेरी त्राग! 

नीति विद्रोह 

जसा कि पूवं ही निवेदन कियाजा चुका दहे कि छायात्राद 

काजन्मदही विद्रोह में है-यद विद्रीह भाबनाश्नं लोर बिचार 
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जेमी ह मौर स्ंली एवं कला में भी । विचार्गो के क्तत्र मे ससे 
पद्िले मानसिक स्वातन्त्र्य का नैतिक बन्धनो के प्रति विरोध 
हृश्रा शौर इस युग के कुल स्वच्छन्द कवियो ने नीति एवं 
ध्म को बेडा तोडने क प्रयत्न भी किया । नवीनः जी एक 
साथ कह उठे- 
यो भुजकर दिये लगाना हे क्या फो पाप 
ललचाते त्रधसो का चुम्बन क्यों दे पाप-कलाप! 

इसी ध्रकार मग्वतीचरण वमा नेभी ^तारा" में घमंकी 
अपने ठंग से व्याख्या कीहै। इधर बच्नजी का फारसी रंग 
मेरेगाहृश्रा दालावाद भी इसी भावनाका प्रतिफलन है-- 
उन्होने मी श्रपनी मघुशाला को मन्दिर श्रौर मसजिद से 
वा स्थान दिया है । यदी विद्रोह श्रलफल होकर जव निराशा 
हो जातादै, तो इसका रूप बड़ा भयंकर श्नौर विकराल हो 
ज्ञाता श्रौरचासेंश्नोरसे ठकराये हए कवि की च्नात्मा प्रलय 
के गान गाने लगती है- “जल उठ जल उठ च्ररी, धधक उट 
महानाश-सी मेरी च्राग }` संसार मं एक ज्वालामुखी पट 
निकलता दै -पर निराश्रित कवि गाता ही जाता दै- 

एक बार वक्त श्रौर नाच तू श्यामा! 
करुणा की धारा--दुःखवाद 

इस युग मे नवीन जाग्रति के कारण उत्साह, स्पूं ओओौर 
उमंग तो काकी श्राईै, परन्तु वार-वार विफलता ने ्राकररस 
मरे विष घोल दिया--क्रान्ति असफल होकर अपने प्रति विद्रोह 
कर उटी श्रौर करुणा का एक श्चन्तप्रवाह्‌ भी उसके साथ वह 
निकला । मर्दित श्रभिलाषा्े बन्दिनी होकर एक साथ चीत्डार 
ऋ, उटीं- यही कारण है कि लायावाद्‌ की कविता में करूणा 
पूररूप से व्याप्त है रौर दुःखवाद एक नया वाद ही हो गया 
है । वास्तव में देश जिस वातावरण मे श्वास-प्रश्वास ले रहा दै, 
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बही निराशा च्रौर अन्धकार से परिप्ररए हे विद्रोह च्रोर 
छाश एक विशा्त शिललाख्रर्ड से टकराकर फिर लौट जाते 
दै श्रौरश्चतेही ह्य के अन्दर पुनः मन्थन कर निकले दहै। 
इसी कारण दुःख के चि९-अभ्यावी कवियों के हृदय में उक्ते 
प्रतिए्क विशेष मौहहो गवाह । न्नौरवे च्रपनेड्कोभी 
पीङ़ामय देखना चाहते है-"तुमको पीड़ा मेंदूढा तुममें 
द्दरगी पीड़ा!" च्व सदैव ही श्रू के सागर भरते रहना 
उन कवियों कं प्रिय दै- 
रहने दो प्ासो ओँ 
भरती ्गश्रोषू के सागर! 
रहस्यवाद 

जैसाकिमें पिलेही निवेदन कर चुरू, ्यायावादमें 
रहस्य प्रवृत्ति का प्राधान्य दै। एक प्ररुरसे च्रद्धुन श्रौर रहस्य 
उसफे आ्मधार-भूत तत्व है| इतका कारण है भौतिकता क 
विहद्र प्रतिक्रिपा । द्विवेदी-कालीन क्रियो की कीड्ा-भूुमि 
उनङ़ा निकटवर्ती पार्थिव संसार रह गया था, श्रतः स्वभावतः 
दी उनराधिरोध करने वाने कवि दूर, धुधने एवं रहस्यमय 
ल्मेककी अ्।र वदने लगे। इसे लिर्‌ उन्हुं कवीन्द्र रवीन््रकी 
गीताञ्जलि, च्रंगरेजी के भावयागी कवि तथा हिन्दी के प्राचीन 
रहस्य-वादियों से भिशेप्रोत्ताइन मिला ज्रौर वे उसे श्ज्ञातके 
प्रति जिन्नःसा प्रकट कणप्नलो । बास्तवमें यद्‌ प्रतिक्रिा काही 
फलथाच्रौरहनारे मानुककमि किती धानिकप्रस्णासे इसश्रोर 
इतने अष्ट नहींहृए्‌ धे जितने शि अपनी भावुकता श्रौर 
कल्पना केव्प्राय्राम के लिर्‌ विस्ठृतत्तेत्रपा जाने के कारण। 
इमी करण श्रधुनिक हाप्रावाद्‌ को तरिरोप चअध्वात्मि दृष्ट 
स देखना उचितनदोगा । क्रो एक तोयह युग दही धार्भिकता 
कानदांदै, दूसरे हमारे प्रतिनिपि कवियों क। जीवन भी श्रधि- 
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कांश में पाश्चात्य प्रभावों से निर्थित दै । केवल काठ्य-वस्तु के 
रूपमे उन्होने इस काव्य जिज्ञासा च्रौर उससे सम्ब्रन्य रश्ने 
वाते भित्न-मिन्नप्रर्नोको अषनायादै । हँ. अग्नी विक्रित 
बिन्तन शक्ति श्रौर विस्तरत दाशनिक अध्ययन केट्धारा उसको 
पचाने क¡ सफल प्रयत्न श्रवश्य किया दै । श्रीमती वर्मा ने 
वौद्ध-दशेन, एवं कविवर प्रसादरजी व निरालाजी न भारतीय 
चद्वेतवाद्‌ का अच्छा मनन ्छिया दै । फलतः उनके काव्यो मे 
भावुकता चौर दाशैनिकता का सुन्द्र समन्वय ह । कविवर पन्त 
नेमी षो्वत्य जोर पाश्चात्य दशन कच्ध्ययन द्वारा कु मौलिक 
विद्धान्तो की खष्टि रौर उनका सुन्द्र कात्यमय प्रयोगक्रिया 
है । कहने का वातप्रयं यहदै कि हमारे कवियों कारहस्यवषद 
उनक्रो धार्मिक त्ात्मानुभूति का फत्ता फरिसी प्रकार नहींहौ 
सकता । रदस्य प्रवृत्ति के कारण उने वृत्ति इतमे काफी रनी 
श्नोर अग्नी कन्यना एवं चिन्तन-शक्ति के दल पर उन्दोन इन 
रहस्यमय प्रश्नों पर काव्यकासुनहरा च्रावरण वड़े सुचार रूप 
से चढ़ाया । कु कियों की कृति्यँ इतका अपाद्‌ भी हैँ जसे 
कवित्रर मैयथिलीशरण को "मकर" --उक्तमे धार्मिकता न देखना 
कवि के ठ्यक्तित्व के प्रति अन्धाय हागा। णक वात च्रव्रश्य दै 
कि भङ्कार का कवि भक्ति-पथ का पथिक हानिकेकरण रहस्य 
चादी रचनां करन में वहत च्रधिक सफन्न नदीं ह्‌} सका। 
शैली- ला 

भातरो चनौर विवासे मेँ तो परिवर्तन हृ्राही, शली चौर 
कला में उससे भी च्छधिक ऋान्ति उपस्थित हद । चव तक के 
कवि पुरानी रीति-रसत भापा से दी सन्त्ये । यदि कोद 
नवीनता.प्रिय कवि हच्रा तोदो-चार उदू के शब्द उसमें 
मिला द्रताथा। हमारे इन कवियों ने ्रँगरेजी च्रौर वंगला की 
राव्य शालान्रों में काफी शिक्लाप्राप्रकरली थी । अरत :इनका 
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उसकी लात्तणिकता श्रौर मूर्तिम्ता के प्रति श्ाकपित ह जाना ` 
स्वाभाविकी था। बस प्राचीन रूढि प्रसित भाषा कोभ्राण- 
मय बनाने का प्रयत्न त) हु्रा ही, साथ ही उसकी लाक्तणिक 
शक्तियों भी विकसित की जाने लगीं श्रौर उसके शब्दों की 
ज्यञ्जनाशक्ति (3०६९७७४1 ०९०९६8) का पूणं विवेचन होने लगा । , 
चंगरेजी के बहुत.से श्रलङ्कार जैसे विशेषण विपर्यय, ध्यनि 
चित्रण, मानवीकरण श्रादि थँ के त्यो अग्ना लिये गये श्रौर 
माषा की चित्रमयता बहुन बद्‌ गई । प्राचीन भारतीय ्रलङ्कार 
शास्त्र की भी श्रवहेलना नहीं की गई। हा, श्रलङ्कारों कां 
वाच्यरूप मं नलकर लक्षण की सहायता म ग्रहण किया गया । 

कल्पना च्रौर वक्ता ॐ मोह के कारण दृष्टान्त श्रादि के स्थान 
पर चन्योक्ति एवं समासोक्ति ही श्रधिक प्रिय हदे । श्रमूतं भाव- 
नाश्रों का मृतंरूप देने के लिए माननी करण अलङ्कारका 
प्रयाग होने लगा । साथ हो कुठ ॒स्वच्छन्द कवियों ने व्याकरण 


की कदि्याँभी त।डनी चाहं जिसमं उनको धिक सकलता 
प्राप्रन दहो सकी । साध्यवसान। लक्षणन चित्रमय विशेषणो 


कीमांगपूरीकी। ये सभी बाते एक प्रकारसे नवीनहेंश्नौर 


यद्यपि हमारे मलङ्कार शास्त्र मं इन सव का वीज श्रन्तदहिंत था 
क्नन्तिनतो प्रयोक्ता कषिर्योने कुल्लं समय तक इस श्रोर कुच 


ध्यान दिया शरोर न प्राचीनता के पक्तपाती समालोचकानेदी 
इस श्रर ध्यान देना उचित समभा । इस प्रकार दानो रसे 
ज्यादती होने के कारण वचारे ह्ायावादी श्रव तकं एक विचिच्र 
भ्रकार के जन्तु ही वने रहे) नते इनसे भिल्लना चाहते ये ्यौर 
न ये उरनं मिलाना । सन्तोष की बात है कि श्रव यद्‌ 
श्जनवीपन धीरे-धीरे मिटता जारहादटै। 

दूसरा प्रण्न धा छन्दोंका। वहुतसे हमार कवि सवैया 
छोर कवित्तो कन्दो महो श्रपने को व्यक्त करते श्रा रहे े। 
कल्पना इनर्म श्रवकाश न पाती थी। न्दो का वन्धन इतना 
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हृदृदह्ागयाया रि कवि-प्रतिभा सवथा उसी को बन्दिनी दी 
गई थी । इस युग में कवियों की उच्तेचित कल्पना श्रौर भातु 
कता नवीन छन्दो का श्राग्रह करने लगी, अतः पुरान छन्दां कौ 
मर्यादित बेडि्याँ काटी गई श्नौर स्वतन्त्र रूप से विदेशी प्रभाव 
कीप्रेरणासे हमारे मननशील कवि्योंने नबीन उद्धावना््‌ 
मी की । ायावाद्‌ कदो 9तिनिधि कवियों (पन्त तथा निराला). | 
ने इस पर ्रपने स्वतन्त्र श्रौर बहुमूल्य विचार मी प्रकट किये | | 
है । पन्तजी ने दिन्दीके कोमल छन्दो का चुनकर संगीत 
दौर गति का पूणं ध्यान रखते हुए भावानुकरूल परिवतन करके 
इस कला को विकसित किया-इवर निरालाजी ने लय श्रौर 
घाल के श्राघार पर (स्वद्न्द छन्दः की ग्वरष्टिकी जिसकी 
नाटकीय उपयोगिता वास्तव में ऋछाध्यहै। श्रीमती वमाने 
पुराने प्राम-गीतों ( 01४ 5०४९७ ) मं नवीन कलात्मक प्राण॒ 
फूुक कर उर्दू एक श्रपूवे सौन्द्रयं प्रदान क्ियादै। उस प्रकार 
इस युग मे दायावादी कवियोंनेजो कला का स्वतन्त्ररूपसे 
विकाश किया है वह अनुपम ह। कलाकार की दटष्टिसे 


हमारे ये कवि सम्पूणं हिन्दी-सादिव्य मे एक विशि स्थान के 
विकारी है। 


ऋछान्ति शब्द में दी कुद श्रप्रियता भगी हुड टै । अतः प्रेय- 
ककर ानिपरभी संसार उसे कुं काल ठक नहीं अपनाया 
करता । यद्‌ प्रकृति का स्वाभाविक ्राप्रह दै । हमारे उन नव्रीन 
कवियों को जो आघात सहने १३ ब उसी नियमके अनुसार । 
किन्तु ्राज से दस्र पन्द्रह वषं पूवं जो स्वदन्द गान इन निराले 
कनिर्यो ने श्रपने निमुक्त कण्ठसे गाए, उन्म अजीव जादू 
था- उना संक्छामक प्रभाव श्राज प्रत्यत्त है। हिन्दी के 
दिग्गज प्राचीनठा के पुजारी कवि भी उस प्रभाव मेस्यिरंन 
र्ट सके। जादू वहीदहैजो सरं पर चद्‌ कर बोले! ` `` 
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सिपाही विद्रोह की विफलताने कान्तिश्रौर करुणा को एक- 
रस कर दिया। विवशता के श्रन्तर विद्रोह श्रौर व्द्रहके 
छन्तर में श्राश्चयहीन विवशता थी । साहित्य देश का सृखरित 
हृदय होता दै । श्रव तक यहाँ के कवि कविताकामिनी के चीर 
हरण मेही व्यरतथे, किन्तु फिरमभीवे कह तक इस शंखनाद्‌ 
कोन छनते। फलतः ्परम-ग्रेमनिधि, रसिक वर श्चति उदार 
शुन खानः? हरिचन्द्‌ ने श्रपनी विलास-बोसुरी मं भारतक्व 
करुणक्रन्दन पूकहीतोदिया। परन्तुवे थेतो रसिक्रही। 
इससे पूव कि मांँकी द्‌¡द्णदशा इन्दं रसुस्विनी से खीचकर 
रक्तश्विनी तक लावे, ये इस संसार को द्ोड़कर चल बसे । हाँ 
विद्राहका रुचा स्वरूप इसु समयएक शक्तिम श्रवतरित 
हृश्ा- उसने समस्त देश व्यापी शरग्निके कणोंको एकत्रित एकं 
विशाल श्रग्निव्यृह से प्रन्तुत क्रिया जिरूमंए्कश्चोर तों श्रपनी 
रूद्विगित धार्मिक टुर्लताश्रां को भसमक्िया ग्या प्रौर दूरी 
श्रोर भविष्य के लिये सोना तपाया गया । परन्तु इस शक्ति 
का ताण्डव केवल वम्॑ेत्र मेही हश्रा-्रम्त्यत्त रूप म रहिव्य 
परमभी उसका चादेजो कुं प्रभाव ष्ड़ाहो। इस प्रकार 
स्वामी दयानन्द ने विद्रोह कै दो शन्धियात्मक विभाग कर 
दिये- एक श्रारभ-विद्रोद्‌ दूसरा पर-विद्रोह । श्रात्म-विद्रोह ने 
छधारका रूष धारण क्या श्रौर पर-विद्रोह ने सत्याग्रह समाम 
का। इस समयी कवि कष्टलाने वालों को संख्या कम नदीं 
श्री। इन द्विवेदी कालीनः.सादित्य मारथियोंकोनतो कला 
ष्टी शोर दृष्टिपात करनेका समयया ्यौरन वह वातावरण 
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दो इसके उपयुक्त धा । वे तो श्रपनी शक्तिभर “कला जोवन 
के लिए है ( ५१४ {07 ^.7\*889४९ ) सिद्धान्त का प्रतिपादन 
छौर कविता का जीर्णोद्धार करते रदे । 
हय, इस समय एक युवक हदय सची भावुकता के संस्कार 
से श्वश्य विखर पड़ा च्रौर उसकी भारतीन देशका ङ्ध 
समय के लिए रुञ्ञरित कर दिया । किन्तु इस शुष्क समय मे-- 
(5917९ ०€८) मे कला का चअरस्तित्व लोप हा जाने के कारण 
उसमे भी प्लेटफामे काव्य का आाधिक्यथा। अवध के श्नन्तिम 
द्मयिपतियों बी भांति श्रत्र भी ङं कति महोदय च्रपनी 
समस्त भावनां का अन्तसुखी करक्रे “यागसे भी श्रयिक 
कठन परनायी सयग" में तल्लीन थे। 
इस व्यापक आचन्तन-प्रवत्तेन को "भो भावुक युवक चुर 
चाप देख रदे थे-एक वङ्ग देल के क्रान्तिमिय शस्यश्यामल 
दादाब्ररण मे उच्छृङ्खल गतिसे ध्रूसता हृच्ा कमो-कमी च्रवाध 
स्वरमें चीतक्ार कर उठताथा (जागो फिर एक वार' दूसरा 
ङ्य सद्भोचशील प्रकृति का था; वह्‌ करूसचल के दरिताभ 
अच्लमें सुह छिपाये अपने उमङते हुए हदय को संयत 
करङे कमल स्वर सं कभी-कभी गुनटुनाया करता था-- 
कर्ण्करन्दन क्सने दो! 
ग्रगिरल-रलेद ग्रश्रुजल से मां। 
मु्ङो मलम्ल धोने दो। 
यद्यपि इससे पूर्वं इस श्रोर सफल संकेत कविवर प्रसादजी 
नेकर दिया था, परन्तु उसी समय उनकी प्रतिभाके दृ्री 
मोर प्रवृन हो जाने कै कारण, उनके लिए यही कह देना संगत 
शोगा कि वलि बोई कीरति-लता करणं कीन द्वै पात । इसके 
, अनन्तर समय पाकर दोनोंदही श्रागे बदे-एक ने स्वच्छन्द 
होर मुक्त छन्द मे श्रपने विद्रोदी गीत गाए्-दूसरेने संचयं 
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से दूर हटाकर वर्तमान के रङ्ग लेकर भविष्य का एक छाबा- 
` चित्र खीचा श्रौर उसी के श्रनुसार श्रपनी स्वर-साधना की । 
तो यह दूसरे कविकुमार हमारे पन्तजी ही ह । प्रक्नतिके 
न्तरङ्ग श्नौर बहिरङ्ग शौन्दयं से ही इनके स्वभाव का निर्माण 
` हरा है - इसी कारण 
ˆ सरलपन ही दै इनका मन 
निरालापन है श्राभूषन। 
कवि ने श्रपनी कलाक सदृश ही श्रपने व्यक्तित्व के निर्मांस 
का भी सफल प्रयत्न किया दै । गौर वणं मांसल-सा शरीर शुच 
राले रेशमी बाल, श्रौर गम्भीर-संयत श्राति वाला यद्‌ नब- 
युवक कवि एक विशेष कवित्व पूणं व्यक्तित्व रखता है जिसका 
प्रभाव देखने वाले पर श्रनिर्वच श्रौर स्थायी होता है । पन्तजी 
स्वभाव से ही सङ्कोचशील श्नौर मितभाषी है । उनकी श्रो मे 
. कं स्निग्ध स्वच्छता है जो उनकी मननशील निमेल श्रात्मा का 
परिचय देती है । पं० शान्तिग्रिय द्विवेदी के शब्दो में पन्त का 
1 व्यक्तित्व, पूरं संस्कृत तथा शालीन है। सङ्कीतमय सुमधुर स्वर, 
निर्विकार दष्.निक्तेप, सौजन्य, विनम्र श्रौर निश्रल वातालाप 
चिर मोह ॐ प्रबल बन्धन ह । दो शर गुएपूणं मनुष्यत्व क दै-- 
च्ात्मविश्कास श्रौर निरभिमानता । साथ ही व दूसरों के स्वाभि- 
मान्‌ का सम्मान करते है । यही नहीं उनकी श्रन्तभेदिनी टष्टिर्मे 
अयक्षियों क श्रन्तस्तल तक पर्हवने की बड़ी सुन्द्र क्षमता दै । 
,“ पन्तजी को जन्मभूमि कौक्ानी ने ही उन्दे कवि बनाया दै- 
यह्‌ कहना तो उचित न होगा । हो, इसमे कांड सन्देह नहीं कि 
7 प के इस क्वि के लिए बी उपयुक्त जन्मभूमि है--श्रीर 
सकी रङ्गीन कला पर इस “पल-पल परिवर्वित-प्रकृति-वेश"” 
काकाफी श्राभार है । श्न्थि' के कथा नायक कौ भांति पन्त॑जी 
को जन्म के उपरान्त तुरन्त ही माठ्.वियोग. सदना पडा। 








चिच्ररे्वा 
स्थिति ने ही निज कुटिल करसे, सुष्द 
गोद मेरे लाद की भरी द्डीन ली, 
बाल्य हीमे हो गडभथी लुप्त दा! 
* मातृ ज्रञ्चल की श्रमय छाया मुके । 
इस घटना से कवि की प्रारम्भिक वीणा-संःरीज वाली 
कवितां प्रभावित है । उनके शिशु गीता-माताके ञभावमेंही 
उसको व्रार-वार पुकारते हुण्‌ एक विशेष सकरण॒ स्मरति से श्रनु- 
भराणित हैँ । पन्तजी का त्रिदयार्धी- रीवन विशेग्ता-शन्यहे | शरक 
का यह कचि वन्द्‌ दीवारों मेषद्नार्ह क्या? उन्हन ताजा 
कुच सीखा पदा दै बह स्वयं चिन्तन करके, श्रथवा स्वतन्त्ररूप 
से संस्कृत, वंगला रौर च्रध्रेजी की काव्य-शला्ओं में त्रभ्ययन 
करके । श्रत: स्वभावतः हीम गांधी के लापणस त्रभःवित 
होकर रपे एफ ० सही त्रिद्यालयदछड़्‌ दियारा । 
पन्तजी की श्रयोध किशारावरथा वाद्यक रूप-रङ्गपरदही 
मुग्ध होती रही, क्रि"तु उसमें वितन की प्रवृति तभं! से वतमान 
थी अपङी प्रारम्निक करिता तअरल्नाड़ा च्रखवार, सुधा- 
कर तथा मयादा चादि पत्र-पत्रिकाञ्मों संप्रकाशित हादी रहती 
यीं-- "कागज कुणुमः, (सिगरेट का धुरं" श्रादि उनके विपय 
इत्र करतत ये- कहने ठ वे खव उन्दान नष्टकरदी है । यह 
सअनुभवविहीन शान्ति-प्रिय वालक सासा सेदूर रट्कर 
चुपचुपर लिखता रहता था । १५ वपे की च््वस्थाम ही उसने 
हारः नामक उषन्य्रास लिख डला । वाद में पन्तजी की सवं 
प्रथम कविता जिसने काव्य-त्रेमियो का ध्यान च्माक्रपित क्रिया 
सग्स्वतीमें प्रकाशित खघ्र) शी जिमक) अपन सवं.प्रथम 
प्रयाग के "विस्तृत हिन्द्र होटल" क एक दयो सेख्षमें 
लिखकर वदं के कथि-सम्मेलनमें सुनाया था । इसक्रे उपरान्त 
सन्‌ २्३ेसेतो भिन्न-भिन्न प्तांकर प्रष्ठा वरवे काव्य-गनिकांकों 
दशने देते रहे हैं । कवि की प्रम्तकाकाग कनि. 'हारः के उपगन्त 
श्रन्थिः" दै जो १६२५ में प्रकाशित "पल्लवः से वर्पो वाद्‌ जनता 
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के सम्मुख राह थो । "पल्लव ' से चार वपे पूवं “उच्छ्कास' कविता 
पुस्तिका श्रापकी लेखनी से “यज्ञ के कनक_-वलय के सदश्य 
निकल पड़ी थी'"- जिस पर बहुत दिनों तक वादत्रिवाद्‌ रहा । 
(वल्लवः क प्रकाशन के तीन वर्षं उपरान्त कति पर दैविक दैहिक 
बिपत्तिर्यो का प्रकोप हुश्रा--माता नौर पिता दोनों के स्थाना- 
पन्न पृञ्य पिताजी प॑° गङ्गादत्तजञी पन्त का स्वर्गवास श्रौर साथ 
ही अपनी रुग्णावस्था ने उसङे जीवन को निराशा से ओवपरोत्र 
कर दिया । इन्दी दिनों पन्तजी दर्शन की च्रोर मुक श्रौर जीवन 
के रहर्यो में प्रवेश करने का प्रयत्न करन लगे । भ्रु को अनु- 
कम्पासे शीघ्री स्वास्ध्य-लाम कर श्रापने जीवनके प्रि एक 
नवीन श्राशा-समन्वित दृष्टिकोण धारण किया जिक्षका 
विकास गुञननः की कविताश्नों मे लूव हश्रा । यही भावना 
श्रारो चलकर "उयो्स्ला श्रौर (पांच कहानियोः में अधिक 
स्पष्ट श्रौर पृष्ट होगद, शुगान्तः मे श्राकर वह प्रारम्भिक 
करण विलष्ट भाव मानव-जगत की कल्याण कामना से मुख- 
रिति हो उठा श्नौर श्रांज पन्तजी का दृष्टिकोण समाजवादी है 

` जगती के पथ कानन में 

नुमगाश्रो विहग श्रनादि गान । 

चिर-शन्य शिशिर -पीढितजगमे, 

निजश्रमरस्वरोँसे भरो प्रर! 
पस्तजी चिन्तनशील व्यक्ति हये श्रपने बाह्य च्रौर र 
दौनांके निर्माण में सदैव सचत र्ते है । च्रवस्था के साथ 
उनका व्यक्ति भी प्रौद्‌ श्रौर शान्त होताजारहादहै।वे 
पौर्वात्य एव॒ पाश्चात्य दोनों साहि्यों ॐ मर्मज्ञ है- दर्शन 
च्रौर ्रन्य ललित कलान्रों मं उनकी अच्छी गतिहै। 
श्रमे कथि मर्यादा श्रौर कल'त्मङ संयन इन दोनों | 
श्रपूवे सम्मिश्रण च्रापकां साहित्यिक-संसार के नेक व्युक्रिवो । 
मे नहीं मिलेगा । ५ 









| 
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। पन्तजी खन्द्रकेदी कविर्यद्यपि उनका सुन्दर शिवं 
श्नौर सत्यं से शल्य नदीं है । सौन्दर्य-- प्राकृतिक, मानसिक ओर 
श्रात्मिक ही इनकी कविता का असली विषयदहै। उसमे भी 
जो बात सव से मुख्य प्रतीत होती दहै, वह है उनकी सुमन- 
चयन.प्रवृत्ति-कवि की ध्याचनाः? प्रारम्भसेही यह रही हे। 
नव-नव सुमननोँसे चुन चुन कर 
भूलि सुरभि मधु-रस दिमषण. 
मेरे उरकीमृदु कलिका मे- 
भेरदे करदे विकसित मन 1 
प्रकृति के विगाट रंगमच्च पर इनकी मौन्द्यं मयी दि -पल्लव, 
बीचिजाल, मधुप-कुमारी, किरण. चांदनी, च्रप्सरा. संघ्या, 
ज्योत्स्ना, छाया, पवन, इन्दु, सुरभि, तारकाय. आदि परत्रांका 
दी श्रभिनय देखती दै -ञअथवा देखना चाहती ह । दिगन्तव्यापी 
उल्कापात, वबश्डर, भूकम्प श्रौर वाडव -मन्धन च्यादि मे इनकी 
वत्ति नहीं रमती । मेरे इस कथन को सुनकर "पग्विर्तनः कर प्रेमी 
पाठक कदाचित टस उट किन्तु मेरी तुच्छ धारणा यही है कि 
किसी परिस्थिति विशेष के श्रावं में फंस कर पन्त जी विश्व के 
उस दूसरे किनारे पर जा निकले--यह उनकी प्रतिनिधि कविता 
नहीं हो सकती । जीवन मे, कम-से-कम प्रारम्भिक कवि -जीवन 





मे उन्दनि नौकाविहार ही च्रधिक करिया-यह दूसरी वात दै करि 


त 


ग्योत्स्ना- उज्ज्वल, मोतिर्यो को वटोरत हर कभी कोई वक्र-नक 
मी उन्दँ दिखाई पड़ जाय श्रौर उससे चौक ऊर य क्र समय 


के लिए जीवन एं काल की कठोरता के ध्यान में ममनहो जार्णे 
चनक्रे लि तो यह कष्टना ही श्रधिक उपयुक्त होगा-- 
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नवल कलियों को धीरे भूम, 
प्रसूनों के त्र्यो को चुम, 
मुदित केषि-सी दमे श्पना पाठ 
सीखतीहोतुम जग में घूम। 
परन्तु इस सौन्दर्यं के अन्तर में प्रवेश करने की शक्ति 
न्तज्जी म श्रक्तय है । श्रल्मोड़े कौ चित्रित घाटी मेंपलाहुश्रा 
यह भवुक कत्रि प्रकृति क रंगान स्वल्प में घुलभिल-सा गया 
दै--उसक्रा सदम से सूदम क्रिया-कम्पन इसके हृदय में पुलक 
श्नौर प्राणों मे स्मन्द्न भर देतादहै। कोमल-प्रकूति के सूम 
स्पन्दनों की पन्तज्ी को दिव्य अनुभूति है । जब्र प्रकृति के लीना- 
तेत्र मे नव-वसन्त का श्रागमन हातात कविका हृदयमी 
एकर नबीन राग नओरौर उल्लास से भर जाता दै--म्रत्येक चित्र 
उसकी श्रो के दवार से सीधा आत्मा तकर परह जाता है। 
लो चित्र-शलमभ सी पंख खोल 
उद्न्को है चित्रित घारी, 
यह दै श्रल्मोडे का बसन्त, 
चिल पदी ।नखिलि पर्वत.घारी । 
एक श्रर यदि वह पुञ्च-एुञ्ञ विदगों को देखकर हषं -विभोर 
हो उठता दै-- 
विहग, विहग, 
फिर चटक उटे ये पुञ्च-पृञ् 
चर सुभग, सुभग! 
ता दृसरी रोर ध्टाया' को तर क नीच एकाकिनी देखकर 
उसकी ्रवरस्था पर दयार हो जाता है-- 
कटो कौन हो दमयन्ती-सी 
तुम तरु के नीचे सोद 
हाय ! तुम्हें भीत्याग ग्यां क्या, 
श्रलि, नल-सा निष्टुर कोड? 
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एक वारद्धाया कां देकर पहन ता क्विकेद्रदयमें 
अपनी दृशा से उसके सामञ्जस्य की भावना जाग्रत हइ, परन्तु 
शीघ्रही वैषम्य का मी पता चल्ल गया रौर संतोप का माव 
एक प्रकार से श्सूय्ा-मिश्चित विवशता में परिणतो गया। 
देखिए कितनी दीनवदना है- 


ग्रहा, श्रभागिन दहो त॒म मुक-सी 
सजनि व्यान में च्रव श्राया 
वुपम इस तस्र की दायादो 
मै उनके षद की हाया । 
विजन निशामें किन्तु गले तुम 
लगी दहो फिर--तख्वर के, 


>< >< >< 


श्रौर हाय! मे रोती फिरती 
रटत निश-दिन बन बवन! 


प्रभात की प्रथम रर्मिके स्पशं से विहंगिनी के कण्ठ स. 
गीतियाँ फूट निकलती द, कवि णक साथ विस्मितो जातादै 
रर उससे पृद्न लगता है-- ८ 

प्रथम र्श्मिकाश्रानारंगिखि। । 
तूने केसे पहिचाना ? 


कितने भावुक दयो ने इस बवःत का च्रनुभव न जान 
कितनी बार किया होगा, परन्तु माव कां पक्ड्‌ कर उसका 
यथातथ्य चित्रण कर देना दशल कलाकार का ही काम है। 

यद अनुभूति जव कद्यं गहरी हो जाती दहै तो कवि प्रकृति 
मे एक रहम्यमय आकषण का अनुभव करने लगता दै च्नोर 
एक करुण विस्मय में वभर कड्‌ उठता टै । 
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चतग्ध जल शिखरो को जब बात 
सिन्धु में म॑थकर फेनाकार 
बुलवुलो का व्याकुल संसार 
बना, विधुरा देता श्र्तातः; 
उठा तब लदहर्यो से कर मौन 
न जाने मुभे बुलाता कौन! 


रेसे उदाहरण पन्त जो की कविता में राशि-राशि मिलंगे। 

प्रकृति को भंटन करे लिए पन्त जीका कवि पागल होकर 
दढता दै । मधरुप-कुमारी के गानों पर मुग्ध हो कवि एक साथ 
कातर होकर उनकी मनुदारे कर उठता दै- 


सिखादरो ना दे मधुपं कुमारि! 
मुकेभी श्रषना मीठा गान- 


नाः शब्द्‌ में कितनी कातरता, कितना अनुरोध दह! 

्राकृतिक्र सौन्दय॑ क च्रतिरिक्त पन्तजो की शारीरिक सौनदयं | 
सम्बन्धी श्रनुभूति भी व्ड़ी तीव्र दं । (नारी कविताः मं वे उसके 
समस्त सौन्दय कावणन एक शब्द मकर दते है “अकेली 
सुन्दरता कल्याणि !' केसा मुग्ध ्रावेश द! शारीरिक सौन्द्यं 
कावरिलास देखना होतो अयरास्स्ना के शयनागार में चक्षि 
वरह पर च्माप रूप-विह्त्त हो उटठेगे । कवि की भावी- 
पत्नी का रूप-विभव भी कितना मादक दै--उसको भी 
( "अनिर्वर्णनीयं परकलत्रं का विचार थोड़ी देर द्लोडकर ) 
देगिष्-- 





ग्रदण-त्रवरो का पल्लव-प्रात, 
मोतियों का द्िलता-दिम दासः 
इन्द्रधनुपी-पट से ठक गात 
बाल त्रियत कापावस लास, 
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हदय मे चिल उठता तत्काल 
न्रधचिले श्रङ्गां का मधरुमास 
नुम्टारीद्धवि का कर श्रनुमान 
प्रिये प्राणो की प्राण ! 
वास्तव सें पन्तजी के क'व्य-जगत सें देन्द्रियता (९०80३ | । 
©83) का उचित मान है । परन्तु इस सौन्दये-उपासना मेँ एक | 
गुण दह जो इन्दं च्रग्ेजी कवि कीट्ससेइस्मशमें उचा उठा 
देता है-वदह है इनका अन्त्बाद्य दोनों पहल्ट््रों का चुनाव । 
चन्तजीमेंच्रादिमे अन्त तक णक प्रकार क्रः प्लटोनिज्म के 
दर्शन होति है । इनकी अध्नरा भी साननिक सौन्द्रयं के कारण 
सुन्दर श्रौर च्(कधक दै । वे ्रपनी उच्छा की नायिक्रासेयद्वी 
लो कटते हं-- 
तुम्हारे छ्रूने मे या प्राण॒ ! 
सङ्क मं पावन गंगा-रनान 
तुम्हारी बाणौ मं कल्याणि ! 
त्रिवेणी की लहर का गान 


^ मानसिक-संसार 

मानसिक संसारम मी इनका परिचय अधिकतर स्वप्न 
कल्पना, त्र, उच्छास, श्रनंग च्रादिसेदी द । इसके आंसू 
श्नौर उच्छरुसभी सुन्दर दीद । वाम्तवसमें हृदय की कोमल 
वनाशन को. उन उभिल प्रवृतिं को गुदृगुदाना, जा थोड़ी 
देर उट.-उठ गिरनिर कर विीन हो जाती है-प्न्त जी की 
कविता का विप गुणद्ै ¦ इस विपय में इनकी सेदेमदरिता 
अपरिमेय द । कल्पना का एक स्पशे, खूप, रस, गन्ध श्रादिश्ष 
एकटच णक साथ किनभार्वोकी जाग्रत कर देता है यह पन्त 
ज्ञी पूर्णं रीति से जानते । इनकी संवेदना इतनी तीतर दै करि 
जरां कोई भावना उटी नहींकरि तुरन्त ही उन्दने उसे श्रपने 
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` कलामथ पाश में बांध लियो । गुढजन की अधिकांश कवरिताणं 
रेसी ही टै । पल्लव म मुस्कान" मी एक साधारण--श्रत्यन्त 
सणिक भावना का चित्रण है । इस प्रकारः - 
्राज रहने दो यह गृट्-काज 
प्राण | रहने दो ५द ग्ह-काज, 
मेबातास के सौरभश्लथ उच्छासः से पुलकित होकर 
नायक अपनी प्रियतमा से समस्त गृह कार्यं बन्द कर देने काः 
श्राग्रह करता दै “यह गृह-काज ता नित्य ही होता रहता है- 
छाज इस मादक वलामेंतां इसे वन्द करो--यह समय गृ 
काज करने का नही दै-न, श्राज इसे रहने द्‌ । प्रत्येक नव - 
दम्पति इस भावना की कामलता से भी परिचित होगे । 'भावीः 
पत्नी ऊ प्रतिः शीषंक कवितामेंतोप्रस्येक पक्तिमें इसी प्रकार 
का एक भाव-रत्न जड़ा हृश्रा दै। इसी प्रकार वीणाः की 
छधिकांश कवितार्प मी गुद्गुदूा कर श्रपना प्रभाव उालती है 
न्तजी ने वालिका वन कर बहुत से सुन्द्र गीत लिखे दै । उन 
सभीमेभमाःकोही सम्बौधित किया गया है।जन्म से दही 
माव्ृ-हीन पन्तजी की ये कवितां विशेष करुण-स्मृति से भंङठ 
है । इद उदाहरण देखिए-- 
बालिका मां क स्नेह श्रौर श्रपने खेलों पर इतनी मुग्ध है 
कि वह सदा द्वोदी ही वना रहना चाहती दै क्रि बद देखती 
है किवड़ी हो जाने पर मातार्ण्‌ ्रपनी कन्प्रान्रों सेनतोपदिला- 
सालादृ-चाव करती है श्रौर न उन परियों के गीत ही सुनातीै- 
मे स्व समे छोरी होऊं ! 
(क्योकि 


बद्धा वनाक्रर पहिले हमरो, तू पदे छलती दहै मात! 
दाथ पकद़ फर सदाः हमारे, साथ नर्हा फिरती दिन रात 
श्रभने कर से विला, घुला, मुल, धूल पोह सजित कर गात! 
थमा खिलौने नहीं सुनाती हमे सुखद परियोंकी बात! 
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प्राथना कितनी भोली साथी अथ-गभितदहै | यही भावना 
कहीं कहीं अधिक स्पष्ट ओर दरिव्यहा गदे वदुतसी द्योदी 
कृतियां मे पन्तजी अपने अस्तित्वको विष्व में सिला देन के 
लिए उत्करिठित ह टे! ये कविताप्‌ उनके सग्ल द्रढय का 
मन्यतम प्रतिविम्व दै शतः एक विशेष महत्व रखती दै 
इसी प्रसङ्ग मे--एक उदाहरण सरल मौध्य कानो देखि 
कितना मुगधकारी टै- 
वह सरला उस गिरि को कहती थी बादल घर-- 
किशोर सारल्य बोल रहा है। 
परन्तु मेरे उपयुक्त विवेचन काथं यह नहीं है कि पन्त 
जी सवत्र गुटूगुदूा करी रह जातदँ । देश के श्नन्तर मेप्रवा- 
दित कख्णाकी धारा से कौन च्दयूता वचा होगा ९ च्रौर स्थान- 
स्थान पर उन्दोनि अपने ठीच्ण तविष द्वारा मानव द्रृदय का 
कुरे नेमेंभीप्रबीणता दिखाई है। 
करसुमों के जीवन का पल 
दषते दी जग मे देला। 
इन म्लान-मलिन श्रधरां पर 
स्थिर ददीनस्मित की रेला। 
इस कथनमें मानव जीवन की दैप्यामय विवशता का 
कितना ममं स्पर्शी उदुगार है) 
कृस्णा दै दाय प्रणय! 
नहीं दुरता दहै जरह दुराव 
करुणतर दै वद्‌ भय 
चाहता है जो सदा वचाव। 
प्मन्तिम दो पंक्रितियों मे--'सदा वचाव चाहने वाला भय 
करुणतर है,--इस उक्ित मं--एक श्रनिर्वचनीय कसक ह । 
हो, एक नहीं श्रनेक स्थानों पर कसक अधिक गहरी 


२९६ सुभित्रानन्दन-पन्त 








गह है न्नौरकवि का संयम उसको वश में नदीं रख सका-- 
यौवन के श्रागमन ऊ साथ ही बालिका काः चिर-परिवित 
संसार एक साथ वदल गया । उसक्रा चित्रित बालापन विधाता 
ने उससे छीन लिया । बेचारी बड़ी. दुखी हुई श्रौर कर्तार से 
पुनः उसे पाने की प्राना करने लगी ।{देलिए उसकी प्रार्थनार्मे 
श्रापरको एक श्रावेग ८ 7853100 ) भिलेणा जो हृद्य पर एक्‌ 
साथ प्रभाव डालता है। 


इस श्रभिमानी अश्रल मँ फिर चित्रित कर दो विभि ग्रकलङ्क 
मेरा लीना वालापन किर कर्ण लगा दो मेरे श्रङ्क। 
उसी सरलता की स्याही से सद्य हर्द ब्रह्धित करदो 
मेरे यौवन के प्याल्े म फिर वद बालापन भर दो। 


उक्त पंक्रितयों में देस प्रतीत होता है मानों कई अभिमा- ` 
निनी वालिक्रा च्रपने वृद्ध पितामह से किसी बम्तु क लिप प्रत्यच्च 
ही भगड़ रही ह्‌ । "विसजन' कविता मे भी पेता अवेश दै-- 


इस मन्दद्ास रे बहकर 
गालु मै त्रसु प्रियतम 
बस इस पागलपन म॑ दी 
श्वसित कर दू निज जीवन 
तुम म्भे भुलादो मन से, 
मे इसे मूल जाऊंगी। 
पर वच्चित मुके न करना, 
श्रपनी सेवा से पावन । 


मरन्थि, उच्छास मौर ँषूयत्तीन कवितार्णे किसी विशेष 
करणा-भारस प्रेरित हकर लिखी गई है--उनमं च्रवेश फूट 
पड्ा दै । गुवरक कवि के वे उन्मुक्त गान दै बन्धन-विहीन अर 
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उमड़ कर श्रव से चुपचाप 

बही होगी कविता श्रनजान 

प° कृष्णराद्कुर के शष्ट में “वियोगजन्य विकलाः का 
कवि पर इतना प्रभाव पड़ाद्रै कि वह यह मानन लगता ड 


©. 


कि सवे प्रथम कविता किसी वियागी क्रगान खूप मं ही 


प्रस्फुटित हई होगी ` यद्‌ वात सत्य भी द! ऋचि निध्रुन 


| 
/ 
1 
[ 


कै वियग को देखकर दही क्विके कण्ठ स काव्यधारा उमड़ 
पड़ीथी। वह्‌ कवि स्वयं वियोगी नहांथा पर उसके सुकुमार 
ह्रदय में उतनी पर दुःख कायरता थौ क्रि बह उस पकती कं 


. दुग्वः से उतना प्रभाव्रित हया । पन्तजी काप्रश्रमे कवि स्वयं 


वियागी रहा हागा । इस कल्पनः मे सी साधङताद्धै। 
यही करुणा की भावना परिवर्तेन में जाकर शतशत 
श्रारा््रोमेः वहीदै। विष्व का समस्त उत्ताप माना पन्त के 
शब्दों मे मुखरित दा ग्टादा | वैस्तीव यद समरत कविता 
ही हिन्दी साहित्य की मुकट.मणि दै फिर मी कर्दी-कदीं 
भाव-उ्यञ्नना बड़ी द्धन आरःतीत्र हं । उद्ाहरणणाथे-- 
स्रभीतोमृकरट वेधा या माष. 
हप कल ही दृल्दी के हाथ; 
खुले भीनये लाज के वोलः; 
स्विले भी चुम्बन-शूल्य कपोले. 
हाय स्क गया रीं संसार 
वना सिन्दूर श्रद्वार ! 
एकाध स्थान पर करुणा की उयञ्रना कुद अनान्रृत-सीदी 
गद है। जा रचित नहीं-- 
प्रात ही तो कलाई मात 
पयोधर वने उरोज उदार 
मधुर उर-इच्छा का द्मज्ञात 
प्रथम दही भिना मदुल-्राकार 
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णयवककणनी्नकाकय्या रया व 
छ्संयत ! हां उनमें भी अनावश्यक रूप से दाशेनिक विवेचन 


करने की प्रवृति कुल-कु रस में धक हाती है श्रौर श्रनु- 
भूति को द्वाती द । इन कविताच्रोंमेप्रेम का मज्यतम 
आख्यान ह । उस शी व्यञ्जना “सची अनुभूति च्रौर उवेर- 
कल्पना के सुन्दर सर्भिश्रणसे हुड दै'"-- अतः स्वभावतः ही 
उसमें हृदय मे घर करनकी क्षमता । प्रेम की अन्धता की 
एक व्यञ्जनां देखिये - 
ग्रौर मोले प्रेम क्या तुम हौ वने 
वेदना के पिकल हार्थो से, जर्दोँ 
भूमते गज्ञ-से विचस्ते हो वीं 
श्राद है उन्माद है, उत्ताप दे। 
पर नही. तुम चपल हो, श्रज्ञान हौ 
हृदय है, मस्तिष्क रखते दो नीं 
बम विना सोचे हृदय को दधीन कर 
सप देते हो ज्रपरिचित दाथ मं 
ध््रन्धि" में निराशप्रेमी की निराश विवशता देखिये, किस 
प्रकार च्रभिन्यक्ति हुड है -- 
शैवलिन ! जाग्रो मिलो तुम सिन्धमे 
५५ श्रनिल ! श्रालिङ्गन करो तुम गगनका 
ए | चन्द्रे चूमो तशं के श्रधर 
^ + ४; ~+ 
, पर दयस्व मोंति तू कङ्काल दै।\. 
चल जरिसी निर्जन पिपिन में बैठकर 
^ धीरे-धीरे कविका यह व्यक्तिगत वियाग संसारकोही 
वियोगमय च्रनृभव करने लगता दै च्रौर कविता का उदूगम 
ही बियो श्रु से चोपित कर देता है- 
4 वियोगी होगा पहला कवि, 
4 श्राह से उपजा होगा ग.न 


"च 
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स 
द्धन गया हाय | गोद का वाल 
गड़ीटहै विना बाल की नाल! 

योतो पन्त करे काव्य में सभी गिनेगिनाप र्म के ्काध 
उदाहरण भिल ही जारगे-त्रफले परिवर्तनमें ही करुण, वीर, 
भयानक, वीभत्स रौर शान्त आदि रसः का सम्यक परिपाक 
मिलता है-तथापि पन्तजी क मुख्य प्स-ृङ्गार चौर करुण ही `“ 

ह । उनको भाव-परियि सीमित हो हे प-साहिव्याचायं पं 

हजारो प्रतार दविषेदी क शद से अआजर्ल सम्यक्‌ उदुव्ुध 

रला को व्यञ्जना न होकर "भर्व कादी अभिञ्प्रक्ि होती 

ड पन्तक्गी के भिवय मेभी यद्‌ कथन ठक तेठता द (उनका 

श्रनुमूति-्ेत्र सं)भित दोन के कारणा भयानक एव बीभत्स चित्र 

केवल कल्पना की ही करामातसे-. रि मी उनकी सजीरता 
मे कौन सन्देह कर सकता दे । 

बट्‌ नर शोणित मूमलधार 

खण्ड मुण्डो की कूर वौद्ार 

प्रलय घन-सा निर भीमाकार 

गरजता दै दिगन्त--सद्ार । 
एक रौद्र-चिच्र लीगिए-- 


पटक रवि को बत्नि-सा पाताल 

एक री वामन प्ग॒ मे-- 

लप्रक्ता दै तमिस्र तक्काल 

घुर का विश्व विशाल) 
ष्टासः का ता क्रेवल एक्-आध स्थान परदही थाड़ा-सा 
स्फुरण है । एक तो उ्परात्तनामे उल्ल के प्रस से कुद ्राभास 
मिलना ह --दूत्रा वीणा को क कृति में । एकवार ्रल्माड़ में 
राजिं विवेकानन्द चयि थे । जनता न उनका स्वागत वडा 
शानदार क्रिया । मोली बालिका यद न समभ सकी क्रि यद सन 
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क्यो हया ओर अपनी कोतहूल-निघ्रृति के लिए दौड़ी-दाड़ी माँ 
के पास गई-- 


मो श्रल्मोड़े में श्रा ये जब राजर्षिं विवेकानन्द 
क्यों मणम मलमल विद्धावाणः दीपावलि की विपुल त्रमन्द्‌ । 
बिना पादे क्या वे मग मे जननि नहीं चल सकतेहं१ 
दीपावलि क्योंकीक्या वेमाँ! मन्द-दृष्टि कुठ रवते है 


जालिका का भोला प्रश्न मीठी गुदगुरी-सी उठा देता है । 
उपयुक्त विवेचन मने थोर साप्राचीनता-पेमि्यों कौ तुष्टि के 
लिएहीक्रिथादै | वास्त में पन्तके काल्य की विवेचना पर 
उससे कोई विशेष प्रकाश नदीं पड़ता ~ 


जैताकि मैने चित्ररे्वा मे निवंदन करिया है बन्तजी न] 
प्रारम्भसदही सयम्‌का वड़ा ्रभ्यरासक्रियादहै। उनकी वीणा 
कौकृतिप्रामंमो कद्री-षडीं इतका आभात मिजेणा । पल्लव 
का युत्रककयितो च्रव्रए्य च्रक्रेण के प्रवाह मेवद गया परन्तु 
बाद में उतने श्रषने ्रपकरां सष्दालाश्रौरतमी ते उदूगरोका 
संयत करने का सफल प्रयत्न ङ्तिया है । त्रत उनको धारणा 
कदाचिन्‌ यदोहै करि आधुनिक सभ्यता मेपोपित प्रेषो की 
मति केविता मानसिक व्िष्काट सदन नररींकर सकती 
चाहती प्रमको भाषा श्रधिक संरकृतप्रेमप्रक्ट करनसे ह्र 
माव श्रौर मी नतरीन एवं परिमार्जित हे" ( अोरस्ना ) रौर 
पन्तजी में हमें {अविश की परिचीता दी मिलती है । भक्तलोग 
कहते हैँ जि उनका संभ्रम आतभ-वरिजयी कासंम दै । परन्तु 
मेरी तुच्छ सम्मत्तिमें टह संपरम त्रवाञ्जितहयीहै । वास्तव में 
ज्ो-जर््रा समर व्यतीत हाता गया कति की ितन-शक्ति 
ञ्रोर कल्पना विकलित हाती गरं है ओर श्रनुभूति द््रती गई 
दै, च्नयत्रा इतनी संयत हो गईं है कि उसकी सूदमता साधारण 
माचुकता की पकड से बाहर है । पल्लव के उपरान्त गुलजन 


पन्तजीका भाव-जगत ३१ 
फिर “उयोरस्नाः ्ौर अन्त में “युगान्त मं विकासकाजा सूत्र 
मिलेगा वह मेरे कथन का समथंन करेगा । युगान्त मे कावि 
हृदय से श्चागे च्रात्मा तक पर्हुचन का प्रयत्न करता प्रतीत हाता 
ह- उसमें चिन्तन का इतना विकास हा गया दै कि अनुभूति 
अधिकांश मे दुव गड है । अभी तकवताणएसाहोप्रतीतहातादे 
करि उन जोवन व्यापी गहन संघर्षो का जिनके व।त्थाचक मं 
बद्‌ कर मनुष्य का जीवन चस कुहा जाता दै पन्तञी मं 
श्भाव है । इन्दी की कुशल व्यञ्खना के कारण शेक्सपीयर 
रवीन्द्र श्रादि संखार के सभी महाकवि अमर रगे श्चौर इनकी 
चीणता पन्तजी के भाव जगत में अव्यापकता ला देती हे। 
इसके श्रतिरिकतं परिवतेन में फिर ज्योत्सना श्रौर युगान्त में 
अन्दोनि विश्व-ञ्यापिनी गृढूतम समस्याच्रां पर दरष्टि-पात दही 
नदीं उनका एक प्रकार से सफन्न अंकन भी किया ह परन्तु फिर 
मीदूरवैरेहप दर्शककीभँति ही उन्न ण्साक्िया द उस 
तारडव-श्भिनय मं प्रतिर खिलाड़ी कौर्माति नहीं । उन्हीं के 
शब्दों म॑- 

सुनता द्र इस निस्तल जलम 
रहती मछली मोती वाली 
पर मुके वने का भय दै 
भातो तट की चल-जल-माली ! 
उनक्छाता वाम्तत्र में हम यदी कहते हष सुन कर मुग्ध 
दतर 
जगपीडित रे ग्रति सुख 
जगपीढिति रे ग्रति दुः 
~ कल्पना 
इस श्रावेश-निर्धनला को पन्तजी कल्पना के द्रारा पूरी करत 
है कल्पना पन्पजी की कवितां का प्रधान साधन ह । विविध 


2 2 


~ 


| 
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चित्रां का सजीव श्रंकन उपमा एवं रूपक की मधघुर-योजना 
आदि सव कुरु कल्पना की ही करामातदै। वैसेतो वे इसको 
भी काफी संयत करने का यत्न करते है. परन्तु किर भीश्स 
कामरूपा परी को काँ तककारामें वन्द श्ाजा सकता 
दयौर समय-समय परवह भू नभकाद्लोर भिला ही देती है। 
पन्तजी की कल्पनाका सव. सेव्डा गुण उत की मूर्ति-तरिधा- 
| यनी शक्ति दै । यद्‌ शक्ति इतनी भरिकपित है करि कतिके 
सम्परुख बरोटी मे च्रादी वस्तु भी मूतं-रूष मे आती है । वास्तव 
में यह शक्ति सभो प्रतिभावान्‌ कवि्ोंमें होती है परन्तु इतना 
सूम व्रिधान श्रहुर्तो में नहीं भिलता । व्यापक श्रौरवरिशाटके 
चित्रोँनें क्ल्मना कोजित्त उची उड़ानस्रौर व्यापकताकी 
श्रपेत्ता हाती दै -वड चाहे पन्तभोमेन हो (यद्यपि परिवत्तंन 
श्रौर वादलकरे कथरिञेलिर्‌ यद नदीं कहा जा सकता) परन्तु 
जा .सृदम प्ररिणी नुकीली कल्पना (मीनाकारीः क लिए अपेक्षित 
दै उतषा पन्वनो के पात श्रत्तय मण्डारदै। ँ, एसाभी 
कभोकनीह्‌। जाता है फि पन्तजी की कल्पना उने वहका ष 
जाती दै--प्पदरो कव", 'नक्तत्र' जादे कषितं ठेनीही 
हैँ इतका कारण यदद फिइननं अनुदूति से शून्य कोरी 
कल्पना मात्र होदै-कमिका हरय साय नडं लगा। परन्तु 
जत्र कल्पना श्रौर च्रदुनूति का समञ्जघ्य होजतादहैने 
प्रभविष्णुना वदृ जाती टै ' जैव अनंग कवितामे- 

मिला लालिमा मे सन्ध्याका 

द्िषा एक निम॑लं संसार 

नयर्नो मं निस्सीम व्योम न्रौ, 

उरोष्ट में सुरसरि-ध्रार! 
इसी प्रकार कल्पन। अनुभूति श्रौर चिन्तन तीनों का उचित 


सम्मिश्रण हो जाता) कविकी कृतियाँ संसार को विभूविहौ 


जातीरदै1-वापू के भ्रति क्वितारेसी ही है। श्रतु] 
८ 


| 


६ 
५ 
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गीत कान्य 

यों तो गीत-काव्य दहिन्दीमें सदा सदहदीचलाश्राता दैः 
विद्यापति, सूरूमीरा श्रौर धनानन्द्‌ के भाव-प्रवण पद्‌ संसार 
के गीत-सादहित्य में श्रमर र्हेगे क्योंकि व उनके रद्य के उन्मुक्त 
एवं उरमत्त गान है । परन्तु जिस गीत-शली का विकास दरवेदी 
जुग के पश्चात्‌ हुश्मा वह्‌ पाश्चात्य लिरिक (1.८) केदंग 
काथा। च्रंगरेजी रसाच्वा्यांकीदृष्टिसे गीत-काव्यकी आ्रात्मा 
है भाव (€10४रण) जो किसी प्रेरणा के भारमें दवकर एक 
साथ गीतम फूट निकलता है-अतः स्वभावसे ही उसमें 
दार्दिक ( 800०।९४ल४फ ) का तत्व वतमान रहता है । भाव 
के भारके कारण उसमें एक प्रकारकी एक सूत्रता ही नही, एक 
सगसित एकता हाती दहै जो समस्त कविता को न्वित करिएगहती 
ड । सची गीत-कविता एक सरल, ज्षणिक एवं तीन्र मनावेगका 
परिणाम स्वरूप होती दै । इस मनोचग मे उसका समस्त श्रन्त 
वाह्य एक साथ भक्त ह जाता दै-उसक्र न्तस मेएकश्मग्नि 
भ्रञ्ज्वलित हां उठती दै । यह्‌ ग्नि इतनी प्रखरदहो जाती है कि 
श्रौर सभी भाव्रना एवं विचार इसमें बिलुप्र ह] जाते दै, इसके 
अतिक्ति अन्य कोई सत्ता नदीं रह जाती । याँ तक्र कि कवि 
स्यं तदाकार दो जाता दै श्रोर समस्त कविता श्रपन लिखित 
स्वरूप मेश्र।न में पूव ही उद्भासिता जाती है। इस प्रकार 
भ्रत्येक गीतका जन्म अरन्तञ्वालासे हीहोजातादहै। ह+ इ 

उ्रालाकी ठीत्रता ज्रौर वेग प्रत्यक कवि की प्रकृति के अनुसार 
होता| प्रायः इतका व्रिस्क।ट ज्षणिक़ एवं च्रस्थायी दी दहोता 
द इसलिए शुद्ध गीति द्वादी ही हाती ह । इसका प्रकाश 
उल्काकीर्मोति ह्यी होता दै-एक भावना, एक विच्लार दी 
उसका श्ननुप्राणित करता रहतादै। वसी कारण इसमे एक 
श्रखरड एकता भिलती है । कुद कवयो मं तो यदह अग्नि धीमी- 
धीमी जलनी है जसे ठाकुर, मतिरामश्चादिमं-कुदमं इसका 
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विस्फोट भयङ्कर होता जेसे मीरा, बच्चन, नकरीन आदि में । 
हिन्दी में इस प्रकार की गीत-किता को जन्म देने वालों 
में पन्तजी का स्थान उंचादहै। वीणा की तुतली कविता, 
पल्लव की वेग-दीप्र गीतिं, सभी उन्मुक्त कण्ठ के स्फुरण 
दँ । इन सभी को एक भाव ्रनुप्राणित करता है-श्रतः उनकी 
दाषिकिता एवं स्वभाविकता अक्तृख्ण है । उदाहरणार्थं वीणा के 
तो त्रधिक्रंश शुद्ध छन्दशुद्ध गति-काव्य की विभूति हैँ । पल्लवे 
कल्पना करा प्राधान्य कही-कहीं हादिकता में बाधक पडता है-- 
जैमे नक्तत्र, स्याही की वृद रादि कवितान्नों मे-परन्तु फिर 
मी उसकी अनेक गीति्याँ हृद्य के उद्गारो से ्रकान्त है। 
पल्लव का मौन निमन्त्रण, अनङ्ग, विसर्जन श्रौर वालापन अन्य 
गीतों के ्रमर उदाहरण हँ । तनिक बालापन की श्रस्फुट 
भद्कार सुनिए- - ए 
दि टा, वही व्ही जो जल, यल, ह 4 
श्मनिलः, ग्रनल, नभसेउसवार 
ष एक वालिका के क्रन्दन मे 
ध्वनित दृ थी, बन साकार? 
ग्रहो विश्व-खज ! पुनः गूथदो 
वह॒ मेरा बिखरा सङ्गीत । 
मां की गोदी की यपक्री से 
ष्ल। हुश्रा वहस्व्रप्न पुनीत, | 
मौन निमन्त्रण का प्रस्यक पद्‌ त्रप मं पूं शौर एक सूत्र 
म गुभ्फित ह । तदुपरान्त जैसा करि पूर्वं ही निवेदन कर चु 
ह पन्तजी अ्रषन आपको संयत ( (01191०९0 ) करने लगे 
चनौर हादिकता की कमी होने लगी । गुञ्जन में चिन्तन वदने लगा 
श्रोर जयात्स्ना के कुच गीतों को होड युगान्त मे श्राकर पिर वह 
अत्यन्त विकसित हौ गया ! श्रतः स्वभावतः ही गीत्त-कविवाये 
इन दानां संहो मे उगली पर गिनने योग्य ह । गुञ्ञन की- 


~ 
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कव से विलोकता तुमको ऊपाच्रा वातायन से! 
अथवा- 


मुसकरादीर्यीं क्यातुम प्राण) 
मुसकराया था स्वर्‌-विहान) 
चदि कवितान्नों मं उन्युक्तता पृरणरूपसे वतमानटै। 

युगान्त में देसे गीत चौर कम हा गर फिरभी श्टायाः-- 

वह लेटा दै तस्लाया में 

सन्ध्या-वि्ार को च्राया में 

शुद्धतम लिरिकिका उद्ाहरणदै। च्रन्य कविताषंचाना 

स्रलंक्रति करे कारण या चिन्तन के कारण शुद्धलिरिक नरी 
जा सक्रतीं। श्रघ्सरा' में कविक्रा गीति-तार श्रलक्कारां 
वो से पूणतया दिन्न-भिन्नदां गयादै। इसी प्रकार उनकी 
पल्लव की दायः क लिरभी वदी कहाजा सकनादै जा 
स्टाफड, त्रक नेरलीके प्रसिद्ध गीत सस्काईलाकः के लिण 
कहा था । उनका कना दहै कि उपमायां करे कारण कन्वता मं 
च्रावेण (110[0प९४९) का तारद्रूट गयां द । वास्तव तं पननजी 
की अधिकांश कविताश्रों में मृलवर्ामावयातों पर्यात्नग्पस 
उदीप्र नहीं रहा ्मथत्रा चिन्तन या क्रिसी त्रौर बजह से लिखत 
समय टण्डा पड़ गया दै । सचतां यह ह कि षन्तजी ावेश- 
प्रधान कवि नहीं दै--ज्तः उनमें वह्‌ अग्नि प्रायः नहीं भिलनी 
जो गीत-काव्य कीप्राणदै--ौर यदिदै भीनो मन्द-मन्द्‌ 
सुलगतौ ही ई, उसमें विस्फाट कभी नहीं दाता । 


ट 





पन्तजी की विचार-धारा 


भावुकता को विचारधारा से पृूणंतया प्रथक कर लेना 
श्रसम्भवदहै। अतः पन्तजी के थोड़े बहुत विवारोंका परिचय 
हमें उनकी भावुकता क्र साथ भिल चुक्रा है । फिर भी ईश्वर, 
जीव, प्रकृति श्रौर इसत्रैत के अन्तर्गत आनेवाली, जीवन, 
मृत्यु, सुख-दुत्र रादि गहनतम समस्यानां के प्रति उनका 
दृष्ि-कोण क्या है यह भी जान लेना उनको समभने क लिष 
{ श्रनिवायं है । पश्चिमी कला श्रौर सभ्यता की अमिट याष 
होने पर भी पन्तजी सच्चे श्मारस्तिकरहै। वे स्पष्टं कहतेरैकि 
"ईश्वर पर चिर-विश्वास मुरः ओर व्रिश्छास को वरे जीवनका 
अनिवाये रङ्ग समते है। 
}खुन्दर विश्वासो से दी 
।वनता रे युलमय जीवन 
परिव्रतनमें विश्वके च्न्तरमेंव्याप्र इस एक ही शक्ति 
करे विषयमेव कहतेद- 
एक ही तो श्रसीम उल्लास, 
विश्व मं पाता पिविधाभास, 
तरल जलनिधिमं हरित विलास 
शरत श्रम्बर में नील विकास 
वही उर उर मं प्रेमोचूगस, 
कान्यनेंरस, कुसुमों में वास। 
यही एक उल्लास कभी-कभी करुणा-प्लावित ह) जातादै 
अरदटम छुनतरै। 
गगन के उर म भी हैधाव, देलतीं तारा मी राह। 
वधा विद्र दयवि में जलवाह, चन्र की चितव्रन ममी चाह। 
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यदी एक अज्ञात शक्ति कमी-कमी ध्रियतमकेन्स्पमं स्वप्न 
मे ्नाकर परती को द्यायावनमे फिरादी द ौरये विस्मित 
से कट उठते दै 
न जाने कौन ग्रहे य्‌तमानः 
जान मुभको श्रवो च्रज्ान, 
स॒ते दहा ठुम पथ श्रनजान 
फरक देत दिर मे गान-- 
ग्रहे सुख दुप्व के सहचर मौन 
नदीं कट सकती तुमो कोन? 
इसी ज्ञात शक्ति को जगञ्ञननी मान कर मा पन्तजान 
बहत सी याचनां कीट । यर्दा पन्तजी क शब्दम उनका 
"रहस्यवाद है-्ौर जसा कि उपरक्त उद्धरणं स स्पष्ट द्‌ यह 
रहस्यवाद शुष्क च्रदरं तवाद सेभिन्न हे । उसमं भाक्त मावुना का 
मीथाड़ासा सम्मिश्रण दै । वे कारी मुक्तिसे ववरात ह 
तेरी मधुर मुक्ति ही वन्दन । 
वे तो प्रियूतम्‌ को अगु-अणुमें व्याप्त देख कर उसकी 
मधुर दछविकाश्चाभास पातै 
६ मुस्करादीथींक्यावुम प्राण! | 
मुस्कराया था स्वरण-विहान! 
इश्वर की महत्ता के साथ वे जीवकी मटत्ताभी कम नहा 
मानते ! वे उसके गौरव से श्रविभूत हे -“मानव दिव्य स्फुलिग 
चिरन्तनः भे इसी श्मरता का गानदै। उसी प्रकार कवि 
भ्रकृति को भी सत्य मानता है वर्योकिवह इश्वर काही ता 
# , प्रतिविम्ब दहै-- 
शाश्वत नमक नीला विकास; 
शाश्वत शशिका यद रजतदहासः, 
शाश्वत लघु लदरो का विलास! 
दे जगजीवन के कणंघार ! 
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चिर-जन्म मर्ण के आर-णर 
शाश्वत जीवन नौका निहार ! 
श्रौर इस कारण उनको यह सब कुल प्रिय है- 
प्रिय मुके विश्व यह सचराचर 
वृण, तर, पशुपक्ती, नर खर वर 
सुन्दर श्रनादि शुभ-खष्टि श्रमर! 
जब जगत सस्य श्रौर सुन्द्र दै तो जीवन भी सस्य श्रौर 
सुन्दर दै-च्रतः वे कह उठते है-- , 
जगजीवन में उल्लास मुके \.८ 
नवच्राशा नव श्रभिलाषप मुभे। 
परन्तु क्या वास्तव में जीवन पेसा ही दै--उस्में तौ 
"सर्वत्र उहापोह श्रौर ऋछान्ति मची हुई दै) कवि कता है 
इसका कारण य ह कि मनुष्य मानव-जीवन का श्रथेवाद्‌ 
की दृष्टि से तस्वावललोकन कर रहा है । कयि कोरे ज्ञान क) 
'श<यतुम्भामात्र निद्धित बुद्धि की' मानता है. -श्नौर इसीलिए 
तो उसका कथन 3-- 


मे प्रेमी उच्चादर्शोः का 
संस्कृति के स्वरगिक स्पर्शो का 
उसका इस विषमता करे लिर्‌ ( ऽनप०) यही है 
कि जीवन को पणं वनाने के लिए उसके अन्तरमें प्रवेश करने 
की श्रावरष्यकता है-- 
जीवन के श्रन्तस्तल में 
नित वृदवृद रे नाविक | 
रस जडता से चैतन्य की ओमोर, शरीरसेश्रात्मा की श्रोर, 
म्पसमावकीश्रोरच्रप्रसर दोना दै । श्रौर यह कार्य, काव्य, 
संगीत, चित्र मरौर शिल्प द्वारा श्चर्थान्‌ स्वप्न श्नौर कल्पना की 
सहायता स मनुष्य कं सम्धुख जीवन की उन्नतमानव-मूतिंयो 
को स्थापित करके पूराहा सक्रेगा। इसके लिर बात 
उपादान टै- 
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अआरशाऽभिलाप्र उचाकांक्ता, 
उद्यम त्रजख, विव्नां पर जय, 
विश्वास ज्रसदूसट्‌ का विवेकः 
दृष श्रद्धा सस्य प्रेम ग्म्य । 
मानसी विभूति्यां ये अमन्द, 
सहृदयता त्याग सदगनुमृति- 
जो स्तम्भ सभ्यता केः पात्र 
संस्कृति स्वर्गीय स्भावपृति। 
राजनैतिक ओर सामाजिक उत्तरदाधित्व्‌ 
जीवन को पूणं बनाने के लिए मनुष्य सदा स शालनका 
पक्ञपाती रहा ढै ! राजनैतिक बन्धन दी नटी नैतिक. सामाजिक, 
मानसिक, काविक अनक श्रद्धायां में श्रपने को वावि कर 
मनुष्य ने मिथ्या के अनियमो ओर व्द्रोदसे मुक्ति पाई ह । 
परन्तु शासन कैसा हाना चादिष्‌ यही पन्तजी के मि° नीलरतन 
से पृद्धिये "सी प्रकार चाद राजलन्त्र हो श्रथवा प्रजातन्त्र सानवि 
सत्य के नियमों से परिचालित होनेषरदहीवे मनुप्व जातिकी 
सुख समृद्धि के पोपक वन सकने । सच ता यह्‌ कि मनुष्य 
को शासन-पद्धति श्रथवा उसके नियमों का श्माविप्कार नहीं 
करना दै, उसे केवल सत्य की जित प्रणाली स समस्त विश्व 
चलता ह उसे पचान भर लेना है ।"' उसके लिए शासका को 
जनता के प्रति सेदकोंकासा भाव होना चादिए--यदी लोक- 
विज्ञान को चरमपरिणति दै। सुश्री कमला के शब्दां मे "हमारा 
( च्नादर्श ) शासक-वर्म शासन केषाद्य रूप-ङ्गों सद्ुन्धन 
-होकर, एवं शासन नीतिको द्य कौ पविच्र वस्तु मानकर 
जनता के हदय में व्यवधान दी खड़ा नदीं दानि देता । ` हमारा 
( श्रादर्तं ) दर्ड विधान मानव-सद्धावों का वालक नहीं 1" 
कारागार वसे बड़ शिन्ञालय हैँ इोलिए अव उन्हं शिक्तागार 
कहते है । हम दण्ड के वदले चारित्रिक शिक्ता देत दै ” 
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सामाजिक आदश 
पन्तजी का सामाजिक ्रादरशं है भि० खेर के शब्दों मं- 
जिस प्रकार व्यक्ति समाज कामान नहींहो सकता उसी प्रकार 
समाज मी व्यक्तिका मान नहीं वन सकता। हमारे साभाजिक 
एवं वैयक्तिक आदर्शो का वैषम्य एवं विभिन्नता इस्रका ज्वलन्त 
प्रमाण दै । ममाज "वं त्यक्ति मे सामज्जस्य स्थापित करना दही 
होगा ।'› इसके लिप ह्रदय की शिन्ता करी आवश्यकता है । 'शिक्ता 
हदुयकरीसाधनादै। ज्ञान-पर्‌ के मूनद्भदय के सरोवर मंदहै 
बुद्धिसे जान लेना, जान लेना नहीं । हमारी समस्त चपा इस 
च्रीररटी दि दरम व्रिद्ध बुद्धिद्वारा जिम सत्यक दर्शन- 
मात्र कने, उतेदरदूय की अविराम साधनासे अपनेमेसाकार 
करल | द्दृ की शित्ता मही हमारी विश्व-संस्कृति के, मानव - 
प्रेम के एवं समस्त जी व-कल्याण के मून अन्तनिहिवरद।'' 
सक्तेपमे उयोत्स्ना के कति कुमार ( जो स्वयं पन्तञी का 
ही प्रतिपदे) के शब्दों में कवि का सन्देश है--““जन्म मरण, 
खग्ःटुखजीवनके वाद्य तरिरोधी रं प्रतीक आवि्भावोांके वीच 
मनुष्य करो, श्षरनी सहज बुद्धिमेकामल्ेकर एक वार सामञ्जस्य 
स्थापितक्ैरना ही पड़ता दहै । मनुष्यकरे आघ्रे से श्रधिक ्रस- 
न्तोषका कारणा बुद्रि-जन्य है | जीवन के सम्यकज्ञानसेही 
जीवन का सम्यक उपभोग हौ सकता दहे। समस्त विरोधोंके 
भीतर जीवन की श्रविन्िन्न एकता खाज कर उस पर हृद्यः 
केन्द्रित कर लना हाता टै, तव मनुष्य जीवन क्रे उस चरम सूर 
क) ग्रहण कर लता दै, जिसकेद्धोरों मं वपे सुखदुःख, जन्म- 
मरणश्रादिद्न्द्रतुला के पलड़ंकी तगह उठत.गिरते रहते हैँ ।'' 
--श्रौर सी चरम सत्य के दशन करना, अ्रनेकता में जीवन 
की एकता का आभास दिवाना कलाकार काकामहै।* कहने 
क श्रावष्यकता नहीं कि पन्तजीन "पाश्चात्य जड़्वादकी 
मांसल प्रतिमा में पूवं के अध्यात्म-एकाश की आत्भा भर एं 
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अध्यात्मवाद कं अस्थि-प॑ंजरमेमूनया जद्व्िज्ञान क्र रत्परङ्ग 
भर कर' दशन की यह "सायेन्तः परिष मृति निभित की है । 
उनकी यह विचारधारा विकसित मान्ववाद्‌ आर काल्पनिक 
समाजवाद के सामज्ञस्य करे रूपमे उदूणीख हृहद । कुद त्राला- 
चवोंकाकट्ना टै करि पन्तजी की फिलासाफी निष्छ्ियि है। 
परन्तु यह सत्य नहीं-वे ता इच्छाकाटी जगका जीवन श्रौर 
साधन कौ श्रात्पाकाथनमानत हैहा, परन्तु जीनकी इच्छा 
करना छल मात्र है-इसीलिप्‌ ता] वो कह उठतटै-- "ना मुभे 
इष्ट डे सायनः" ओर निभंर केद्राग हमें कमयोग का च्राख्यान 
देते ह । यही सन्देश परिवर्तनमेंखष्रहो जाता दै- 
स्वाय कर्मा के द्री च्रनुषार 
एक गुण फलता विविघप्रकार 
मन्त मं इसकी परिणति च्मात्म वलिदानमेंद्ी होकर 
रहती दै- 
महत्‌ रे महत्‌ च्रात्म-बलदान! 
जीषन ओर मृत्यु 
कविन जोवन-सरिता के प्रवाह क शाश्वत माना हे। 
अतः उसमें जन्म मरण का चर -बन्धन लगा हूु्ा दै। जन्म 
श्रौर मृष्यु इस जगत्केदाद्वारटै- 
ब्रृद्ध बालक फिर एक प्रभात 
देता नव्य स्वप्न श्रजात, 
मद प्राचीन मरन, 
खोल नूतन जीवन ! 
यदि जीवन विक्रासदहैतो मत्ये क्रमकेदासकानाम दै-- 
स ! यी बात उ्यात्स्ना मं स्वप्न श्रौर कल्पना कहते है-- “जव 
लक हम लोग विश्व के मनस्तत्व के इन नामसूपके कोपोंको 
धारण किये रदेगे, मानव जाति विश्राम नहीं ले सक्रेगी अतएव 
इमं एनः पनन्त में लय द] छर अव्यक्त दौ जाना चादिए । बीज 
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संसार को पत्र-युष्प फल देकर फिर बीजम ही परिणत हो जाता 


दै । यदी सृष्टिकारहस्यहै।" 
सुख दुःख 
सखुखन्नौर दुःख काप्रशनभी इन्हीं मेमिला हुआ दै। 
वास्तव में कमि केही शब्दों मे- 
१ जगजीवन मे दै सुख दुख 
। सुख दुख में ही जगजीवन । 
श्रौर संसारम रह कर सुख दु कांभूल भी कौन 
सका है- 
सुल दुख न कोई सका मूल ! 
अव हमं यह देखना है करि पन्तजी को इनमें सेकिसमें 
विशेष अनुरक्ति है--उनका स्वभाव विश्व में किसकी विशेषता 
का अनुभव करता ह । यह पन्तजी का प्रिय विषय दै रौर इस 
विषयमे प्रन्थि स गुञ्जन, गुञ्चन से ज्योत्स्ना श्रौर ज्योत्स्ना स 
युगात मे उनकी फिलासफीमें एक विकास पाया जाता ह । कवि 
अधिकतर जीवन का उल्ल्ञासमय दी श्रनुभव करता है । परन्तु 
रौद कविका यह विशस एक विकरासकादही परिणाम है। 
ग्रन्थि रौर पल्लव का युवक कति वेदना प्रौर श्ँपू के प्रति 
श्मारष्ट होकर उनको ही जीवन का मूल-च्माश्रय समभताथा 
चौर एक वार नहं अनक वार दुःखाद्‌ का सिद्धान्त घोषित 
कर चुका था । ग्रन्थिमें वदना की महत्ता प्रतिपादित करते हए 
उसत लिखा था- 
वेदना क्र दी सुरले दाथ से 
दै वना यदह विश्व, इसका परम पट 
वेदना ही दै ०००००७५०१००१००००५०९० ००००० | 
च्रौर दसी का अनुत्राद्‌ वह पर्वितनमें करचुकाथा। 
जिनादुखके सव सुख निस्तार, 
जिना श्रांवू क जीवन भार 


॥ 
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परन्तु समय के साथ नवीन गांभीय्य चरर गाग्र्य क 
साथ ज्यो-ञ्यों नवीन सेयम आता गया, पएन्तजो का 1वचार- 
धाराम एक परिवर्तन दिखाई देने-लगा। यह्‌ समय कविका 
दैदिक ओर देविक अपत्तियांका धा। उधर पृञ्य परिता का 
स्वगेवास इधर अपनी रुग्णावस्थ्ा दोना न मिलकर उस 
जजरीभूत कर दििया। परन्तु शीघ्र ीप्रयु का स्ता स 
स्वास्थ्य-लाभ कर कवि का जीवनके प्राति द्रष्य बदल 
गया, उसमे नव आशा, नव अभिलाषा का संचार टो राया । 
पल्लव का करण-किलिष्ट भाव स्याग कर आव उसका सन-मधुष 
जीवन मधु-संचय को उन्मन हानलगा । फिर भी वट उन्मना 
थाञ्रोर जीवन का खुख-दुख सेही पड़त समनः करवट 
उनके समविभाजन की प्रायना करता धथा-- 

जंग प्रीडितरे ग्रति सुग्वस 

जग पीड़ितरे ग्रति दुख, 
जगमे न्राकर वट जारं 
सुख दुख सश्रोदुलसुख स 

परन्तु धीर-धीरे यड्‌ कसक भी निकरन लगी श्रार उम 

उसकी श्रौपधि मिल गड 
जीवन के ्रन्तस्तल मं 
नित वृद वृढ रे नाविक ! 
कयोकिः- श्रस्थिरदजगका यल दुल 
जीवन दी नित्य-चिरन्तन। 
मुण्व दुखसे ऊपर मनका 
जीवन द्ीरेश्रवलम्बन द॑। 

उ्योस्स्ना मे यही भावना अधिक प्रस्फुटितद्‌ा जाती दच्रौर 

कवि कहता दै - 
जग जीवन नित नव नव, 
प्रति दिन प्रति चण उत्सर । 
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जीवन शाश्वत वसन्त, 
श्रगणिल कलि कुसुम वरन्त 
सौरभ, सुत्व. श्री श्रनन्त । 
युगान्त में पर्व कर ता वह व्िल्कृल सुलभ सा जाता 
रौर जग्तमेंशषिर स अ्योतिमय जीवन लाने की कल्याण 
कामन से त्रातःप्रोत हो उठता 
द्रत भरो जगतके जीरं-पत्र ? 
+ न न ४ 
मजरिति विश्व मं यौवन के 
जग कर जग का पिक मतवाली 
निज श्रमर प्रणय.स्वर मदिरासे 
भरदे फिर नवर-गुग की प्याली ? 
वा-- मे भरता जीवन-डाली से, 
साह्वाद, शिशिर का शीशं.पात। 
फिर से जगती के काननम. 


श्रा जाता नवमदघ्रुक्रा प्रनात! 
>€ + + ॥॥ 


इस प्रकार पन्तजी अव पूतया ्राशावादी है । सूच्म-दृष्टि 
से देखन पर हमक ज्ञात होगा कि वास्तव मे श्राशावादिता 
पन्तजीमें प्रारम्भसदी द । पल्लवमे भी निराश च्रौर करूणा 
के प्रवाहमें खशा की अन्तर्धारा वह रही दै। 

मानव श्रौर प्रकृति का सम्बन्ध 

अव प्रक्रृति शौर मानव का पारस्परिक सम्बन्ध रह गया । 
जसाकरिप्रूवही लिश्व चुका पन्तजी प्रकृति को सजीव 
मानते दै त्रौर उसरी यवनिका में एक श्रन्तशंक्ति की कऋीडाका 
च्मनुभव्र करतें । वे उसके भिन्न-भिन्न रूपों एकता दही पाते 
है-एक अविभक्ति आात्मा समस्त प्रकृति को अनुप्राणित कर 
रही है । ५त्रमंख्य कोटि के जीवों एवं मनुष्यों से युक्तं वन, उप- 
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= 
चन, मर-उवर, पवत-सस॒द्रो स निमित यड्‌ प्रभ्वी समस्त 


विभिन्नताश्नों के रहते हु भी एक टै । यह च्रभ्रमेदरी प्रत च्ौर 
दुस्तर समुद्र भी इसकी एकता क नष्र नहीं कर सक्त ।*› फिर 
भी सभी प्रकृति क तत्व अपना प्रथक जीवन ग्खतदै। हां 
उनमें श्रनस्यूत सूत्र णक हीह । शली की भांति पन्तजी मी 
प्रकृति कों प्रायः पौराणिक दृषिकाण मे दुखा करते । उनक्रा 
भाव भी प्रकृति के आदिम निवासियां कासादहाजातार्द्‌नां 
ऊषा, श्राकाश, अमण च्रादि क प्रत्यक्तजीव-धारियों की भाँति 
समभा करते श्रौर उनके कार्य-क्लापों का व्रणेनमभी उनी 
प्रकार कर्ते थे उसे मनुष्य श्रथवा पशु-पक्ियों के कार्यो का। 
इन कविता््मों मे उनकी भावना शिशुकी सोहा जाती टै-- 
कभी चोका भरते मरग-स 
मू पर चरण नदीं धरत, 
मत्त मतङ्गन कभी भूभत 
सजग शशक नभ को चरत 
॥,३ ३ > >< 
दुहरा विद्यदाभ चदा द्रत, 
इन्द्र-धनुष की कर रङ्कार । 
4 >< < >< 
सा चित्रण भरने कोप्रतिभा पतन्नी में कितनी विशद दै 
यह उयोरप्ना के रंग-सं फरतो स्रौ गीतों को देखने स पता लगेता। 
हो, एक वात श्रवश्य दै - वह यह्‌ ह क्रि पन्तजौ का यहद्रष्टि- 
कोण कलाकीहोप्ररणणा दै उनके स्वाभाव का यहच्रंगटै, 
ग्ला मानन में वड़ा संकोच दाता द| 
मानव-स्वभावकी ण्ड विरेपना दै क्रि वह्‌ सहानुभूतिके 
लि्‌ पागल रहता है । भावना वदृते-तरदूते इतनी तीर हा 
जाती दै कि नड्‌ वस्तुच्रों कभी वद चेतन मान कर उसमें 
संवेदना का श्ननुभव करने लगता दै--किर पन्तजी तौ उसका 
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सजीव ही मानते हैँ अतः उन्हें प्रकृति के क्छिया-कम्पन में च्रपने 
हृद्य के स्पन्दन का प्रवयुत्तर मिलता द । सभी प्रकृति न्दं 
अपने दुखसे दुखी ओर खख से सुखी दीख पड़ती है। 
अधुनिक कविता में प्रकृति पर अपने सुख-दुख का रंग चदृनि 
की प्रवृति बहुत श्रधिक्रपायी जाती है । देखिए अपने प्रारम्भिकं 
चियोग की उबाला में जज्तत। टुता कवि ध्रकृति कौ किसरूपमें 
देता टैः- 
चिनमिर्योते ताय को बाल, 
श्रागकासार्त्रगार शशि लाल 
लदकता दहै फैला मणि ञ्वाल 
जगत कौ उसता ई तम काल । | 
इम रतिरिकि प्र॑तजी कं-कदहीं ्रपने ज्यक्तित्व को प्रकृति 
सवाहरमी खांवलेतेरटैं रौर पूणतयाप्रथक ( 0678८0९ ) 
होकर सूचम वैज्ञानिकदरषिसे चित्र श्रित करत दै 
वांसो का फुरमुरट, सन्ध्या भरपुर 
| ह चहक रहीं चिद्यो 
स्रीवी री डट्‌ ठट्‌। 
कुर म्धलां पर कविके प्रकृति चिच्ांँमं आध्यात्मिकता का 
भी श्नाभास मिल जाता ह। वह्‌ कभी प्रक्रुतिका प्रियतमक्ी 
प्रतीक्षा मं मरन पातादै । जंसे- 
कवसे त्लोकती तुमको, 
ऊषा श्रा वातायन से, 
सन्ध्या उदाखषटिर जाती, 
सूने गृह के त्रांगन से। 
कभी वह देखता दै क्रि प्रकृति उसे मिलन कं लिष संकेत 
कररटीटै- 
उढा कर लदर्रासेकरमौन 
न जाने मुे बुलाता कौन! 


पन्तजी की विचार-घारा 
ओ्रौरकमी रेता प्रतीत दाता मानो वह किसी अज्ञात दुवि 
काप्रतिविम्ब दै जो उसके उल्ला से उल्लसिन रौर त्रियोगस 
दुखीदहै। इस प्रकार हमें पन्तजी क दृष्टिकोण में भिन्नता 
मिलती है । उनका दृष्टिकोण बास्तवमेन तो शलली की भानि 
सवंथा मानसिक ही दै, न वडंसवथं की तरह आध्यात्मिक ही 
श्मौरन वद कीटसके सदश रन्द्रियह) हा सकता द। उसमे 
ता मानत्िकता च्रौर प्राङरतिकता का भव्य-मिश्रण मिलता। 
दै-कवि ने प्रकृति के ताने-वाने में मानव-चात्मा कारूपरंग 
भर कर उसका अपूव च्रंकन कियाद । प्रकरुनि पन्तजी की चिर 
मेगिनी दै-उनकरी च्यात्मा उसे तदाकार सीहो ग्रह । 
ग्रारम्भर्मेनो वे स्पष्टतया उमे मनुप्यसे धिक महत्वेन 
प्रतीत होत श्रौर कहते दै क 
तज्ञ क्र तरल तनरां का, 
इन्द्र-धनुप के रतां को । 
तेरे श्र..म्धोसेकेसे विधवादू निजमृग-सामन। 
किन्तु प्रकृति न्रौर मनप्यका पारस्परिक आदान-प्रदान 
उन्हे धिक म्चिक्रर प्रतीत हाता ट ओर स्मे उनकी वृति 
श्रधिक रमतीदै। ह्याया वादलमें चिरकाल से हने बाले 
इस त्रिनिमय का भली भाँति च्ननभव हाता द] गुज्नः में 


आअ्आकर मानव का महत्व वदृ जाता दह मौर वे उसकी स्तुनि इस 
प्रकार कर्ते टहै-- 


नुम मरे मन के मान 
मेरे गार्नो कै गाने, 
मरे मानस के स्पन्दन, 
प्राणों के चिर पदटिचाते। 
इतना ही नदीं समस्त प्रकृति का मानव-ह्दय की प्रतिद्लाया 


शअरथवा उसकी शिष्या घोषित कर उठते है- 
सीखा त॒म से एलो 


मुल मन्द देख मुस्काना, 


४ 


! 
१ 
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ताग ने सजल नयन दहो 
कडणा-किग्यों वरसाना । 
श्नौर ञथोस्स्ना तथा युगान्त मे पन्तजी सीधे दूरे बोर पर 
दिखाई देते हैँ । अव उनका कथन स्ट रूप से यदह है कि- 
इन्दर दै बिहग, सुमन सुन्दर, 
मानव ! तुम सब से सुन्दरतम ! 
इस प्रकार प्रकरति के कविसि षन्तजी धारेधीरे मानव के 
कवि हदोगणएहै। 
मानव 
मानवपन की महत्ता ने रर््हपूएंतया च्रमिभून कर लिया 
ड । मानव्र का सवसे वड़ा महत यदी है कि बह मानव है- 
क्या कमी तुमे है त्रिमुवन में 
यदि बने रह सको ठम मानव १ 
कवि मानव कास्तुति-नान करता हुश्रा कहता दै। 
गा कोकिल सन्देश सनातन ! 
मानव दिव्यस्फुलिग चिरन्तन 
वह न देह का नश्वर रज-क्ण, 
देश काल है उसे न बन्धन 
मानवप का रचय मानवषन ! 
अथवा 
देवता यदी मानव शोभन 
वास्त्र में मानव का प्रशस्ति.गान उयात्स्ना या युगान्त से 
छ्मधिक श्रौर कँ भिलेगा ? 


मान्व-ज्रगतमंभी पन्त ज्ञा नर की श्रपेक्ञा नारी से धिक्‌ 
श्रमावितरै, उसी का गुण-गन करना उन्हं श्रपिषक्‌ प्रियहै। 
ठन्ारे गुण है मेरे गान, 
मृदल दुर्बलता ध्यान । 


3 
नारी 
। 
4 
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_____ ~ ___________ 


दुम्दारी पाबनता अभिमान 
शक्ति पूजन, सम्मान! 
इनके स्व्-जगत की भावी-सम्राज्ञो ज्योत्स्ना भौ नारी ही 
दै । विलासी इन्दु कौ अशक्तता एवं ज्योरस्ना की विशेषता के 
श्रदृशन द्वारा नप्के उपर नारी को चिर-प्रमुता काही संकेत 
क्रिया गया है ! हँ. "युगान्त में कवि मे "पुखत्व' का आ्ाभाख 
मिलने लगा है । देखे खागे यह भावना कैला रूम धारण करठीदै। 


श्नन्त मे सर्वा'शेन दृष्टिपात करते हुए हरमे पन्तजी की विचार 
चारा मे एक विकास-सूत्र मिलता दे जिससे उनके द््शन की 
्रौदता का परिचय होता दै । हम यह्‌ देख दी , चुकेटःकिं क्वि 
के विचार, सभी समस्यां पर सुलभे हए ६ । हा, अनुभूति 
ङी कुमी श्चवश्य हृद्य पर उसका एक साथ प्रभाव नहीं पड़ने 
देती । कवि के मरितष्क श्चौर श्रात्मा श्रव दद्य पर पूया 
विजयौ हो गए ह । बाहर से निराशदोकरञ्व कवि स्वाभाविक 
रीति से श्न्तरात्मा की ओर मुडा है ्ौर उसका चअध्ययन उसे 
शअच्छाटै- 
नँ खष्टि एक रच रदा नवल, 
मानी मानव क दित भीतर 
सौन्दयं स्नेद उल्लास सुमे 
मिल खद्ठा नदीं जग के बरहर ! 


परन्तु श्रमी तो वह 


धुन लग का दुर्गम श्रन्धकार 
चुन नाम प द्या चरत सार, 
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ष वो 
म खोज रहा खोया प्रकश, 
सुलभा जोवन के तार. तार 


यह प्रकाश श्रयावधि उसे मिला नहीं है । रतः संसारके 
दाशनिक भरहार को बह भी क) मौकिक देन नदी दे सका । 
ह, भिन्न-भिन्न दाशनिक विचार-घारान्रों का अध्ययन उसका 
काफी पुष्रजौर सुलेकाहृश्राहे। 


1 


कला 


रप 


एक पफ्रांसीसी समालोचक के शर््दोंसे “दला प्रकृत्तिकी 
अनंजानमें की हुई विवेचना है-जो अपृणं है, कला उसी 
की पूर्वि है, वह लेखक की सौन्द््य्यानुभक्रो ्नन्नरात्मा का 
मृतं स्वरूप दै--उसके मूर्तं भाषां का बाह्य-रूप रग मे 
चिच्नित प्रतिविम्ब ह । स्थूल रूपसे हम कह सक्ते किः श्रपनी 
कृति में सौन्द्य्यं का प्रतिफलन करने के लि्‌ कलाकार जिन 
साधनों का उपयोग करतादैवे सभी कलाकेप्रसाधनरहै। कश्ि- 
खर मेधिलीशरण ने उसे श्रभिव्यक्ति की कशल शाक्तिः कट्‌ कर 
इसी शरोर संकेत किया ह । कला शब्द मेदी, मरीसममःमेंकुग 
छत्चिमता का श्राभास वतमान रहता है, तभी तो दह प्रकरनिसे 
सदैव विभिन्न सममी नौर की गदे ह । इस निबन्धमे मनि 
कला का यही अथं ब्रहण करते हुए, उसके सूदम भावमय (५४5 
४901) विवेचन की उलन से वचने का प्रयन् चया द । 

पन्तजौ प्रधान रूपसे कलाकार हीह । इनके कान्यमें 
सवते प्रथम कला का, सके उपगान्त विचा काच्रौर च्रन्तमें 
भावों का स्थान रहता है । श्रापङ़्ा तद्रो सबसे श्रधिक कला 
केकतेत्रमे दही प्रकट ह्राद । भावों मं जां यापन उपयोगिता 
के विरुद्ध भावुकता का च्द्रोदखड़ा स्या है बहींकला्में 
रूढि भौर रीति की जटिलता क विरद्ध सहज ग्रलंकृत 
स्वामात्िकता फा स्वरूप सन्मुख रखा टै ' कलाकारकेसू्पमें 
पन्तजी के लिश जितना कहा जाययथोदराष्टीहि) कला का य्‌ 
चिर सुन्दर स्वरूपः उनकौ मनन-प्वृत्ति का ही फल दे । चन्तजी\ 
मनन को प्रतिभाके दही समस्त रख्तेटै- 
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मनन कर ननन, शकुनि नादान 
न पिक-प्रतिभा पर कर श्रभिमान ! 


उनकी रङ्गीन कला इतनी कोमल है म विश्लेषण करते ष्टी 
वह तितली के पङ्कं की त्द्‌ व्रिखर जाती है शौर समालोचक 
क अपनी कृति पर पश्चात्ताप करनेकीदही श्रधिक सम्भावनां 
रहती दै । फिर भी स्थूल रूप से थोडे से गुणों का विवेचनं 
कियाजा षका है। 
चित्रण शक्ति 


सबसे प्रथम जो वस्तु हमारा ध्यान आकपिंत करती है बह 
है उनकी चित्रण कला । कवि कौ कल्पना ईतनी सचेतन णवं 
प्रखर टै रिप्रत्येक अनुभूति उनके सम्मुख चित्ररूप में भ्राती 
ह भौर उसको ञ्योंकास्यों श्रनुबादिति करके वे वायु पर 
रंगीन रेखार्पे खींच देत दै । काव्य, चित्र, सङ्गीत तीनों की 
सरस त्रिवेणी इनकी प्रत्येक पंक्ति में नहीं भरव्येक शब्द मेँ तरङ्गित 
रहती दै । सुद्ाग की मघुमयी रत्रिमें प्रियरतमके पाक्त जाती 
हद्‌ नाधिका काचिच्र दखिप-- 


रे वह प्रधम मिलन अज्ञात ' 
विक्रम्पिति उर मदु, पुलकित गात 
सश््धित॒ ज्येत्स्ना-सो वचुपचाप, 
जद्ति पद नमित पलक दग-पातः 
पास जव श्रा न सकोगी प्राण॒ ' 
मधुस्ता मे सो भरी श्रजान 
लाज का ब्रु सुई सो म्लान 
प्रि प्राणों की प्राण ! 
्सयेक शब्द्‌ एक सजीव चित्र कौ भोति जड़ा हा है। 


कला 15. 


क -~--- 
जद्ति-पद्‌, "नभित-पलक स्ग-पात' म ठिठकी हद स्लानष्ुखी 
लञ्वावती का रूप फितना भ्रस्यक्त है । पला ही एक अल्प-गति- 
शील चित्र सन्ध्या का युगान्त" मे अङ्कित शिया टै-- 

श्रीव तिय्यंक, चम्पकं दयुति गात, 
नयन समुङुलित, नतपुख जलजात, 
देह छवि चछया मं दिन रात, 
कदां रदती तुम कौन? 


कवि की चित्र-प्राहिणी शक्ति कितनी प्रखर दै इसका चअनु- 
भान ज्योस्स्ना में दिये हुए सन्ध्या, ज्योरस्ना, इन्द रादि के परि- 
पूणे चित्रां भौर श्ननेकों टश्य-विघानों (8९४1०) के अङ्कन 
खदकियाजा सकतादहै। एरु दृष्टि सन्ध्या कीदवि पर तो 
डालि“ गे के फसं पर, घुनी हरै सुई की तरह ठेरढर 
कोमल घुनदला प्रकाश भिद्धा है; जिस पर गेरुए मलमल की 
घोती पष्ठिने, प्रोद्‌ उम्र सन्ध्या, निष्कम्प दीपशिखा की तरह, 
दत्त-चित्त यैठी है ! मृणाल-सी लम्बी पतली खुली वादं, वक्तस्थल 
के सोमः ॐ उरोज बारीक सुनदली कंचुकी से कसे, द्मक्त भाल 
परदो एक चिन्ताकी रेखा, भोंहं पतली ङु अधिक सकी 
इड, स्निग्ध शरद्‌ श्रानन, शान्त गम्भीर मुद्रा, कपोलों कन्यों एवं 
पृष्ठ भाग पर रुपदहले सुनहले वाल विखरे ।' सन्ध्या का यद 
चित्र, पाठक देखें सुन्द्र तो है, साथ ही कितना सश्चादै! 
उपरोक्त समी उदाहरण तो स्थिर-चिच्रोंकेटै। कवि की 
भ्रतिमा छन्दं तक सीमित नदीं है, उन्हेनि गत्यार्मक सौन्द्यं का 
शङ्कन भी कुशलता के साथक्ियादे। वे चित्र चल-चिऋंके 
सरश टष्टि के सम्मुख नाचने लगते दै-- 
चमक-फमक-मय, मन्त्र वशी-कर, 
छर घदर-मय विष सीकर्‌ । 
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स्वग॑-सेतु-से इन्द्र धनुष-धर, 
काम-रूप घनश्याम अमर । 


इशल-चित्रकार की प्रतिभा का सबसे बढ़ा प्रमाण यह दहै 
कि बह श्रपने चित्र में उन बस्तुश्नों का ही अङ्कन करे जो प्रमा- 
वोत्पाद्क श्रौर चाह्ाद्कारी है श्रौर अनन्य साधारण श्रथवा 
वाञ्छित प्रभाव मे वाधक, सभी वस्तुं को दोँट-छट कर 
अलग कर दे । पन्तजी की दृष्टिं इन सार वस्तुश्रों को तुरन्त ही 
पकड़ लेती है मौर उन्दी का सजीव चित्रण उपस्थित कर, चित्र 
मं जान डाल देती है । इस चयन प्रवृत्ति के हारा युगान्त में 
सन्ध्या का चित्र कितना पणं उतरा है-- 
बोस का जुरमुट 
सन्ध्या का भुटपुट 
हैँ चक रहीं चिद्ियां 
टीवी रीड डर्‌! 
खन्घ्या की समस्त दिगन्त-व्यापिनी शोभा का चित्रणन 
करके कत्रि ने केवलदो वाते ष्टी दिखलाई दै--संष्या कामुट- 
षुट श्रौर धासो का अुरमुट जिसमे चिद्यो 'टी वी दुट्‌ इद्‌" 
कर रष्टी हैः । इन्दी दो तत्व ने समस्त व्रातावरण उपस्थित कर 
दिया है ! अगे-- 
गरे नापर रहे निज घर कामग, 
कृन् श्रम-जीवी घर डग्मग पग, 
भारी टै जीवन भारी पग ' ९ 
मे भारी पेरों भे चलते हुए थङ़ेमोँदे श्रम-जीवियों के वणेन 
नेतोचित्रको सभी प्रकार परिपूणं नौर सजीव कर दियाहै। 
सभौ इशल कलाकारा की भाँति पन्तजी की चित्रणकलाकौ 
सव्रते बी विशेषना यह $ क्कि उत्तमे सदैव संशिलिष्ट-योजना 
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रहती है! वस्तु-परिगरन-परणाली के अनुसार उन्न कोर 
चित्रण नदी किया । 
नौका से उठती जल दिलोर ! 
सामने शुक की छवि मलल, परतो पर -सौ जल मे कल, 
रूपे कवों में दो रोक 
लद्ो के घूंघर से छुक-सुक, दशमी का रशि निज तिर्क-मु्व 
दिखलाता सुग्था-सा सक-रुरु ! 
करही-की यद्‌ कलाकार एक ही रेखा से च्रथवा एक ही 
श्रनुभाव के द्वारा भावपूरो चित्र खचित कर देता दै, यथा 
'सरलपन ही थ! उतका मन", में सरला-मुग्धा का भावमय चित्र 
कितना स्फुट अद्धित हव्या दै । अनुभाव कं वणन द्वारा ही उपर 
दिए हए श्रम जीवि्यो के चित्र की रूप-रेखा खीची गई है! 


वित्रमय विशोषण 


कला की यदी प्रवृत्ति विकलित होते दोते बहत दही 
संकोच शील ( ००५००४९.४९त ) दहो जाती है च्रौर कवि एक 
ही विरोषण के द्वारा समस्त चित्र उपरिथत करने में सफलता 
भ्रा कर लेता रै। पन्तजी की इस अङकन-कला का एक 
महत्व-पृणं॑शङ्ग दै-सचित्र-विरोषणो का चयन । वे एक 
ही शब्द्‌ मे श्रपनी व्यापिनी कल्पना को समेट-सिकोड्‌ श्र 
बन्द्‌ कर देते टै । इस प्रकार के एक श्द्-चित्र ( 0०० ७0 
तपा ०७ ) हे उनके काव्य मे सवत्र ही मिते द । एक भरकार 
से पन्वजी की कविता का यद्‌ एक श्रत्यन्त श्रिय प्रसाधन हे । 
इसके मूल मे साध्यवखाना का चमत्कार वर्तमान रहता है 1 
य कविता तो समस्ठ पेसेदही सचित्र विरोषणो स जडी 
इद ६- 
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'्तव्ध विश्च के श्रपलक विस्मय ।' से अधिक ष्यद्चक 
नकतत्र का चित्र नहींदहो सकता ! इसी प्रकार कदीं "मारतः को 
{नभ की निसीम दिलोर' कहा गया है तो “निभर' को “मूक 
गिरिवर का मुखरित गान" क्ट कर उस शा नाद्मय चित्र खीषा 
हे। वाप के प्रति, कविता मे “श्ररिथ-शेष', मोँस-दीन, नम्र 
श्रादि विशोषण फिितने चित्रोपम दै । युगान्त में तितलली से कवि 
कष््ता टैः-- 

तुमने यद कुष॒म-विहग लिवास, 
क्या श्रपने मुल से स्वयं बुना! 
२८ > >< >८ 
वद स्वगं छि उर के भौत 
क्या कदत यही, सुमन-चेतन । 

उपरोक्त उद्धरण मे प्रयुक्त दो विशेषण, "कुषुम-विहग' श्रौर 
"सुमन चेतन" साथकना एकं चिन्रोपमता की दृष्टि से च्रमूल्य है, 
श्रभूत-वूव है । इन विशेषणं मेँ केवल चिन्रोपमता ही नर्ही 
मिल्ञती, कही-कदीं ये भायुकना श्रधरा श्रथ-गाम्मीय-समन्वित 
मी होते! जैसे श्राद्ल' को “मेघदूत की सजल कलना! कना 
एक सकरुणःप्रसङ्ग की याद्‌ दिलाता है । अथ-गाम्भीयं का 
ददाहरण व्रापू कन भ्पृणं इकादे' वाना सम्ब्रोधन हे । हीं कदी, 
इनकी अत्तिभीदहो जाती है श्रौर कविता दिरोषर्णो का सूवो- 
पत्र सी लग निकलती दै- जसे ` नक्तत्र' | 

कि-बहुना पन्तजी की यष्ट प्रतिभा अपरिमेय है । इसे मूल 

| में उनकी रंगीन कल्पनातोदहही साय ही अनुमू|तिकाभी कम 
संयोग नष है । पन्तजी प्रन के साथ रेते घुल-मिल गए है छि 
उसके प्रत्येकं म्बरूप का उनके निमल हृदय पर स्पष्ट चित्र उतर 
| श्चानाहै नौर वे ्रपनी कला की स्टायता से उसका ज्योंका 


कला ॐ 


=-= 
[त्वो जिनत्रणकरदेते टै । इन चित्रो मेरंगों श्रौर प्रकाश के साय 
अ 
स्वाभाविकता शौर यथा्ेता पूणं रूप त चिययमान रहती हे । 


शब्दां की अन्तरात्मा काञ्चन ~ 


८ कवि अपने चित्रो में इतनी दिव्य रूप रेखा खींचने में इस 
लिए समर्थ हो सका है कि उस पर शब्द के धन्तवांह्य दोनों का 
रहस्य पूणंतया प्रकट दै । उनको अन्तरात्मा रौर शरीर का 
जितना सुदम ज्ञान पन्तजी को दै उतना हिन्दी मे गिने-चुने 
कवियों को ही होगा । इसो कारण उनका प्रत्येक शब्द्‌ ष्यञ्ञना- 
पूरं ( 5०६६९8९९ ) है । जो शब्द जहो पर जड़ दिया गया 
उसका स्थान वष्ठी पर निशित रहेगा । पन्त के लिए एकणएक 
शब्द्‌ मूतं रूप रखत। दे अतः हमरो उनकी कविता मए 
ही पर्य्यायवाची शब्द्‌ के भिन्न-भिन्न चित्रोपम प्रयोग मिलते है| 
नरी चयुरिन्द्रिय जितनी अन्तम्रवेशिनी है श्रोतरेन्दरिय उतनी दी 
शिक्ित नौर सुदम प्राणी द । शब्दको सुनते दी कानों के 
माम से उसका श्नुरूप चित्र उन आँ के सम्मुख उपस्थित 
षहो जाता है । इस विषय मेंस्वयं कषि के ही विचार मनन 
करना उचित ्ोगा । "कविता के लिये चिच्रमापा की आवश्य- 
कता पड़ती है । उसके शञ्दर सस्वर होने चादिंए, जो वोलते दों 
जो श्रपने भाव को अपनी ही ष््रनिमें अंँखों के सामने चित्रित 
कर सके, जो मङ्कार में चित्र, चित्रमें कङ्कार दों 1?) 


कष कीं उनकी अन्तदृष्टि सुदमतम रहस्यं क अन्तर मं 
प्रवेश कर जाती है श्यौर उनके शब्ट्-प्रयोगोमें वड़ा दी तरल 
ॐ = = 
न्तर मिलता है, जेसे श्रिय, चौर ष्रि" मं-- 


\ 


। प्रिय श्रिय विषाद यद श्रपना, 
। त्रिय श्रि श्राह्यादं रे अपना । 


क्ट सुमित्रानन्दन पन्त 





जो संकेत श्चौर व्यञ्जना "प्रि, अआल्दाद्‌ में है वह प्रियाल्दाद्‌ 
मे नहीं । क्योकि श्राह{द्‌ में प्यक रहने पर, जो हृद्य को चिला 
देने की शक्ति दै वह्‌ समस्त प्रियाह्वाद्‌ में नदीं, उसकी बहुलता 
में एक श्रतावश्यक सङ्कठन-सा श्रा गया है जिसे बिखरनेका 
माघ पूणंतया लुप्त हो जाता द । पल्लव के प्रवेश मे षन्तजी छत 
महताकाश श्रौर मदाकाश की विवेचना इसी पर प्रकाश 
डाली है, पहले मे एक स्वच्छता मरौर प्रकाश का च्राभास है 
तो दूसरे मे धिराव करा । एक उदाहरण श्रौर देने से यक गुण 
प्रधिक स्पष्टो जाथगा- 


श्री सलि क} लोल दहिलोर, 
श्रा मेरे चदु श्ङ्ग कोर, 
नयनों की निज वि रे बोर 
मेरे उर मे भर यह रोर 
( तीचि-विलास, पल्लव ) 


श्रनिल-पुलकित स्वगागबल लोन 
मधुर न्‌ पुर-भ्वनि खग कुल रोल 
( सन्ध्या-युगान्त ) 


कविने बीचिर्यो की ध्वनिकेलिर्‌ 'रोर' श्रौर खगङ्कलके 
साथ "रोलः काप्रयोगक्रियादै। इसर्र' श्रौर 'ल' क सूचम 
चन्तरमेदही एक भाव सन्निहितदहै-रके द्वारा लरोका 
बिखरता हृच्रा शब्द्‌ श्नौर लः द्वारा पक्तियों का कुल र्वधा 
हुश्रा तीत्र स्वर उयञ्जित दोना है--श्रम्तु। 

चन्तके प्रयोगों की यह व्यञ्जना-शक्ति कभी-कभी इतनी 
(विकसित हो जानी हैकिएकदही शष्ट समस्त वाक्यको त्नुः 
श्राखित करता रहता दै, यथा- 


कला ४६ 
~~~ 
तुम॒ पुरणं इकाई लीवन कौ 
जिस श्रसार्‌ भव-शत्य लीन! 

यदो इकाई शब्द्‌ के साथ पूर्ण ने भिल कर अर्थं मे जितना 
गाम्भीय्यं ला दिया है उनना श्नौर पर्यायवाची शव्वों की शक्ति 
से बाहर था। अकेला इकाई शब्द ही इन दोना पंक्तियां की 
श्मात्मा स्वरूप व्व॑मान है । इस विषय में स्वयं कविकेदी 
अमूल्य विचार ज्ञातव्य ह-“भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शा्व्दो, रायः 
सङ्गोत-भेद्‌ के कारण, एक ही पदाथं ॐ भिन्न.भिन्न स्वरूपो को 
प्रकट करते ह । जसे श्च, से क्रोध की वक्रता, शृक्वटि से कटान्त . 
की चच्रलता, भोदों से स्वाभाविक प्रसंन्नता, ऋजुता का हृद्य 
में अनुभव होता है । पेसे ही दिनोर में उठान. _लक्र मे सलिल 
के बक्तरथल फी कोमल कम्पन, तरङ्क मे लहरों के समूह का एक 
दृश्रे को धकेलना, उट-उठ गिर पड़ना, वदो-बदो कहने का 
शब्द्‌ मिलता है) बीचिसे जैसे किरणों मे चमकती, हवा के 
पलने में होन्े-हौले भूमती हई हयमुख लहरियां का, उर्भिसे 
मधुर मुखरित हिलोरां का, हिल्लोन्न, कल्लोल से ऊंची बाहं 
उटाठी हहे उत्पातपूरं तरङ्गा का आभास मिलता है 1“. 

वश-परिज्ञान (39118 0४ 001.0ए.) 

. इस विषय मे जो दृसेरी बान उल्लेखनीय है, बह उनकी \ 
वर्णं योजना । चिघ्न-शब्ट ही वर्णो की चपेक्ता करता दै । श्रतः 
प्रत्येक कलाकार कोरगोंका बड़ा सूद्म ज्ञान दोना श्राव- | 
श्यक है । श्रेगरेजी के कीटम, रोसटी, स्विन्न, रावटं न्रिजेस 
श्रादि वहत से, एवं संस्कृत के वाण-भटर, कालिदास श्चादि कवि 
पुःगव इख कायं मँ बड़े प्रवीणये। हिन्दी में भी वि्ापति, 
बिहारी, सूर श्रादि कविर्योके ङ छन्दां में इसका घुन्द्र 
आभास मिल: है । षन्तजी की वणे -योजना बढ़ी सूदम. 
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डदै । आप श्रपने शच्ट्‌-चयन के वल पर वहो कर दिखाते है जो 
एक कुशल चित्रकार रंग, दाया श्रौर प्रकाश के चित्रणसे कर 
सकता दे) यही न्ही, कदी तो हमरो रूप, रंग के श्रतिरिक्त 

-स्पशं शरोर गन्ध काभी श्रास्वादृनष्टो जावादहे। गुञ्जन के 
श्नौका विहार" को पट्‌ कर पाठक स्वयं बीचि-जाल एवं गम्भीर । 

के स्पशं से पुलकति हो उठता ह । 

चोंदी के सां सी र्नमाल, नाच रश्मियां जल में चल 
रेखां स सिच तरल-सरल । 
इसी कविता के दुसरे पद्‌ में मन्द्‌-मन्द्‌ संचरण करती हुई 
-नौका हमारे सम्मुख नाचने लगती दै । 
सू कविता में बणं-भिश्रण की छटा देङिए-- 
देखत द्र जव पतला 


इन्द्रधनुष इलब्य, 
रेश्मी घृूषट बादल का 
खोलतौ ‡ बुसुद.कन्ताः 


इन्द्र धनुष के विविध रंग कुल धूमिल-सा रेशमी धूं घट श्रौर 
उससे फांकती हृदं मोती-सी श्वेत मुख-छवि सभी मिलकर एक 
हो गये है रौर प्रथक भो टे । निम्नलिखित पंक्तियोंमें राम के 
बौरों तथा भौँरो के रङ्ग कितनी सूदमतासे चित्रित किए । 


स्पटने मुनहले आअआघ्र-बौर 
नीले पीले, परी ताप्र मौर । 
थवा 


दम श्रौ मरकत करो दाया, 
सोने चाँदी का सूर्यातप '! 
दिम परिमिलन चो रैशमौ वायु, 
शत रन छाया, खम-वित्नित नम ५ 
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च्रथवा 
गहरे धुंथले धुले सांवले 
मेधां सखे मेरे भरे नयन । | 
उपयु क्त उदाहरण रंगों कही दै । प्रकाश का भी पन्तजीः 
की कविता मे सम्यक्‌ श्राभास मिलता है । वास्तव में स्वणे-रङग 
का प्रकाश पन्तजी को बड़ा प्रिय है। “सोने का गान में त्राण. 
लिखत दै-- 
तुदिन बन मे ई सुहमारि, 
वुम्दारी स्वं ज्वाल-सी तान । 
> भ< > >€ 
उधा कौ कनक-मदिर मुस्कान । 
ऋअथवा- 
प्रात का सोने का संसार | 
जला देतो सन्ध्या को ज्वाल !' 


श्रापकी रनेर्को कविताः इस प्रकाश से दीप्र है । इस 
प्रकार कवि को केवल कोमल दही नदी वरन्‌ भयानक काले रज्ञां 
काभो पूणे परिज्ञान है उद्ाहरणाथं-- 
रुधिर क दै जगती के प्रात | 
चितानल के ये सायंकाल ' 
कवि के इस सदम कौशल पर उदौयमान आलोच पं० 
कृष्णशंकर शुक्त ने बड़ा सुन्द्र प्रकाश डाला है--यहीं तक नहीं 
कवि की दचश्टि सेश्रौरभो सूच्मताप्राप्तकी है। अनेक पद्यं: 
टश्य होते है पर म उने छ नदीं सकते, उद्रादरण के लिए धृष. 
तथा श्रन्धकार लिये जा सक्ते रै, पर कल्पना के द्वारा हदय पर 
पड़ हए इनके प्रमाव को दृष्टि मेँ रख कर इनके स्पशं की विशे- ` 
षताकी भी कल्पना की जा सकती दै । यह स्वश-ज्ञान साध- 
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न 3 
रण॒ ज्ञान से भिन्न है । गुज्ञाबी रेशमी पत्थर यद्यपि चने में कठोर 
हयोगा पर नेत्रो को वह मुल्लायम लगेगा । रेसी ही भावना से 
म्ेरित होकर पन्तजी ने घनेक सुन्दर उद्धावनारं की ह । नीचे 
की पंक्तियों मे श्यामल तम को कोमल कष्टा गया है । यदि वह्‌ 
काला श्रन्धकार होता तो उसे श्ठोर विशोषण श्रवश्य प्राप हृभा 
होता । रंगों का सदम परिज्ञान न रखने वालों को तो काले तथा 
श्यामल मे कृष मेद्‌ न प्रतीत होगा। पर सुदम-बुद्धि-सम्पश्न 
कवि इन ठोसभेदोंही की श्रनुभूति नदीं करतादहै, उसे ठो 
श्याम तथा श्यामल मेँ भी कद्ध मेर प्रतीत होता ह । श्याम ङ 
गहरा तथा कठोर होगा । श्यामल के लकार ने उसे उ्वारण- 
माधुयं के साथ-साथ स्पशं की सुकुमारता भी प्रदान की दै- 

मृदु गदु स्वप्र से भर श्वल, 
नब नील, नील, कोमल, कोमल, 
छाया नस्वन मं तम श्रामल। 


ध्मनि-चित्रण 


भाव श्रौर भाष! के सामञ्ञस्य एवं स्वरैक्य के द्वारा पन्तजी 
ध्वनि चित्रण करने मे भी परम पदु ह] इसके लिए उन्होने स्वर 
च्मौर न्यञ्ननों को बड़ी सूदम परोक्ता केबाद्‌ चुना है । भ्वनि- 
चित्रखमें तो ष्यञ्जनंका ही प्राधान्य रहता है, परन्तु जर्ष 
भावना की श्रभिव्यक्ति अथवा गति श्रादि की तस्वीर खींचनी 
होती है वरा पन्तजी स्वरोंपर ही श्चधिरु निभर रहतेै- 
“सका कारण यष्ट किं काण्य्सङ्गीत क मूल-तन्तु स्वर 
हैन कि व्यञ्जन! श्नौर भावना का रूप स्वरो के सम्मिश्रण 
एषं उनकी यथोचित मत्री पर ही निर्भर र्ता है।' इव प्रकार 
स्वर-सक्गोत छी र्ता करके उघके सद्कोच-परसषार को यथावकाश 
देकरवे रागका म्वामाविक स्फुरण, भाव कथा वाणी का 


कला दे 


सामञ्स्य-ूण-रूपेण म्थ प्रित कर दते ै-- 
पावस-ऋतु ' यी प्वत-प्रदेश 
पल परल परिवर्तित प्रकृति-वेश 
मेखलाकार पवेत श्मगर 
पने सदय टग-सुमन फाड़ 
श्रवलोक रदा टै बार नार्‌ 
नीचे जल मे निज मदाकार 1 
पल पल्ल परिवर्वित प्रछृति-वशः' मे यदि लघु श्चत्तरोंकी 
्रावृत्ति देशी बाहस्कोर्पो में घूमते हर्‌ चित्रांकी भोति प्राकृतिक 
दश्यां के परिबतंन का श्राभालदेतीदहै, तो भमेखलाकार पवत 
छपार' काया, पवतठके विस्तार का चित्र सम्मुख उपस्थित 
करता है । यदी वात- * 
शशि कौ स} ये कलित-कलाण चेतत रदी ह पुर पुरमें 
{4 १4 भ< 3 
तदित-सा सुसुखि ठुम्दारा ध्यान 
प्रभा के पलक मार उर वीर! 
शमादि उद्धरणं से स्पष्ट) गत्तिके च्रतिरिक्त ध्वनिका 
चित्रण भौ कथिम सर्वत्र मिलता दै। उसको चित्र-राग का 
परिष्कृत ज्ञान दै । श्विर्द्‌ हद्‌ कराहते इस शब्दरको'मेंदह 
की श्चावृत्ति के कारण देखा प्रतीत होता दै मानो प्रव्यक्त ही कोड 
कराह रदा हो। 
इसी भ्रकार ^गरज गगन के गान गरज गम्भीर स्वरों मे"-घन धमर 
नम गजंत धोरा, का अभास देता है । 
पन्तजी.के कान स्वर पष्टिचानने मे कितने शिक्तित दै इसका 
रम्यक्‌ परिश्षान निन्नाङ्कित पद्सेश्चापद्ीदो जाणर्गा। 
पपीदों की वद पौन पुकार 
निकेतं टो मारी मर मर, 
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मरगेगुरो ऋ मीनो. सनेकार 
घनां को गुर-गम्भीर चटर्‌ । 
विन्दुरश्रों की छनती नकार्‌ 
दादुरो के वे दुहरे स्वर! 
भयङ्कर शब्द्‌ सुनता हो तो प!रवतंन के "वासुकि सदसखरफनः 
की “शत्‌ शत्‌ फेनोद्सित स्फीत फूत्कार मयक्कर › सुनिए। 
वह अपना च्राख्यान आापदहीहै। 
अप्रस्तुत योजना 


श्राचायं शुक्त के शब्दों मे "मावो का उत्कर्षं दिखाने भौर 
वप्तुशचों के रूप, गुण श्रौर क्रिया का अधिक तीन श्रनुभव कराने 
में कभो-कभी सहायक होने वाली युक्ति ही श्रलद्कार दै। इषा 
को कवि दइस प्रकार कहना है। *-अलद्ूार केवल वाणी की 
सजावटकेलिपए ही नहीं वरन्‌ भाव की श्रभिन्ध्क्ति के भो 
विशेषद्धारद) माषा की पुष्टिके लिए, राग की पूता के क्लि 
श्रावश्यक उपादान दै; वे वाणो के च्राचार, ठरवहार. रीति-नीति 
हे । प्रक स्थितियों के परथक स्वरूप, भिन्न भिन्न अ्रवस्थाश्रों के 
भिन्न-भिन्न चित्र वे वाणीके हास, च्श्रु, स्वप्र, पुलक, 
दाव, भावष 1! तास्पर्यं यहद कि श्रलङ्कार काव्य केलिए 
अनिवायं न होते हुए भी चावश्यकटै। प्राणन होतिह्य भी 
शरीर के धम वश्य रै। यद्यपि इनका जौवन श्रारम्भकाल 
से दी श्रनेकों उत्थान-पतन द्रेखता आया दै परन्तु किर मी 
उनका कभी सवथा ्रहिष्कार नहं हो सका । हो, जघ कमी 
उनका महत्व भनुचिन रूप से बद्‌ गया है तो मयधर प्रविवतेन 
वश्य हुए टै । इसी सत्य के अनुखार रीतिका मे जव भाषा 
की जाली केवल अलङ्कारो के चोख्टे मे दी फिट रखने के जिद 
जुनी जाने लगी नौर भावांङी उद्रारता, शब्डों की कृष्ण 
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जड्तामेंर्वघ कर सेनापतिके दाताजन्नौर सूमद्धी तरद इच 
सार दो गर, तो श्राधुनिक युग अलङ्कारो ॐ प्रति प्क विद्रोद 
लेकर खड़ा हुमा, परन्तु कान्य-देश से सनका सवथा निष्कासन 
तौ च्सम्भव था, हों उनकी पोजीशन अवश्य घटा. दी गह 
ओर साथ दी आधुनिक विशेप-द्ण्डविधान के श्रनुसार 
उनको कुछ विदेशी शिक्ता-दी्ता देकर संस्कृत करने का भी 
सफल प्रयन्न किया गया । पन्त को शअलङ्कार-योजना में पथि- 
मीय पोलिश अधिक है--उनके उपर उदूधृत कथनमें दी अभि. 
श्यज्जनावाद्‌ बोल रहा दै, परन्तु भारतीय अलङ्कार शाखरके मी 
श्माप कम ऋणी नहीं है- विक्षेप कः सादश्य-मूलक अलङ्कारो 
कोतो श्रापने काफो अपनाया है । उपमा रौर रूपक पन्तजी 
की कविता में मरिर्यो की भाँति चमकत । छाया कवितातो 
समस्त उपमाश्रों कौ लियो मेही रथी है । परन्तु ये उपमर्ण 
सभी नवीन दै | उनमें परम्परा छी गन्ध तनिक भीन्ीं दै। 
देखिए निम्न पंक्तियो में द्याया को मृत -रूप देने के लिए कितनी 
सन्दर श्रप्रस्ठत.योजना हुं दै- 
त्वर्‌ के छायानुवाद-सो 
उपमा-सी भावुकता-सी 
शछ्रविदित भावराकुल भाषा-खी 
चटी दछंटौ नव क्निता सी। 
उपरोक्त 'माज्ञोपमा' कौ पहली उग्मा तो प्रस्तुत से गृ्टीत्त 
होने के कारण उसका स्वरूप स्पष्ट करठी दै बाद्‌ की तील 
उपमादं उनकी संकुलता का च्नुभव कराती दहै । जेखा इन 
उपमान से स्पष्टहै हमारा कवि श्चमूतं छी व्यञ्जना के किए 
मूत श्रभरस्तुत का रयोग करता हो केवल यदी बाव नी, वद्‌ 
भ्रायः प्रस्तुत मूतं के लिए अमूतं उपमानां का उपयोग मी 
करता है । निन्नकलिखित विधान से यह स्पष्ट शो जायगा-- 
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धीरे धीरे संशथ-से उठ 
बद श्रपयश-से शाघ्र-्ोर 
नभकेउर ने उमड मोदसे 4 
फेल लालसा-घे निश-भोर । 
पन्तज्ी के उपमान भी प्रायः सभी रङ्गीन होते हँ । अस्तु! 
सेच पचा घ्र म॒र-चाप 
शल कं रुधि योंवारम्बार, 
दिला हरिशानी का श्ृदुनरूलल 
भुला भागना का भलवल टार्‌ 
जलद पट रँ दिखता मुखचन्द्र 
पलक पल पल चपला के मार, 
भप्न-उर १र्‌ भूत्रर्‌ सादटाय 
सुखि. भर देती ट साकार ! || 
उक्तं पद्‌ में रौल आओ उस परर विचरने वाली बालिका / 
दोनो की सुधि को एक करक पु: हृदय पर भूधर रखवा कर 
पन्तजीने रूपक का श्रपूव-न्न्प स्वड़ा कर दिया दै । पन्तजी 
अपने "च्रलद्कारपरिवान' में घवंथः स्वरतन्त रहते है--वे श्रलं- 
कारांकी कटर कवायद कभी नहीं करत । उनके बहुत से चप्रस्तुत 
विधानव्सेदै जो श्रलङ्कु।र शास्र के च्रनुसार किसी विशेष 
नामके अधिकारी तो नी पनन्तु उनर्मे सोग रूपक भादि 
बहुत मे अलङ्कारो की सक्ायता रहती ह । उदाहरणाथं निन्न- 
लिखित षद्‌ लीजिए-- 
रूप का राशिःराशि वद रास ! ह| 
रगो फी यसुना-श्याम, 
तुम्हारे स्वर श वेणु विलास, 
हदव का बन्दाधाम; 
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देवि ! मथुरा का वद्‌ श्रामोद, 
दैव ! व्रज श्च ? यद्‌ विरट्‌-विषाद 
श्राह, वे दिन द्वापर कौ वात ! 

भूति ! भारत को ज्ञात !| 
अथवा गुज्ञन के नोका-विहार में गङ्गा का चित्र देखिये-- 

्तापसवाला गन्ना निर्मलः 
२६ >< 1; 

निक उत्लेख का वैभव भी अवलोकन कीज्यि- 

विन्दु मेँ थी तुम सिन्धु श्रनन्त, 

एक सुर में समन्त सङ्गीत । 

एक कलिका में अखिल वसन्त, 

धरापर थी तुम स्वगं पुनीत । 
नीचे का पद्‌ (स्मरण, का रुचिर उदाहरण दै- 

देखता द्र जव पतला 


५ इनद्र-धनुषी इनका 
रेशमी घूधट बादल का 

खोलती दै कुसुद-कला 1 
वुम्दारे मुख ऋ दी तोध्यान 


सुमे तव करता श्रन्त्घान। , 
वास्तवमें इख स्मरणः को भाव न ककर श्रलङकार 
कहना कवि की भावुकता की उपेत्ता करना है ! 
एक्‌ नमूना “सन्देह” का मो टषटव्य दै-- 
नित्रा के नस श्रज्ञसित वन में 
वद क्या मावो कौ दाया, 
दग-पलकों मे विचर रदी, या 
वन्य देवियों को माया । 
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"सन्देह पन्तजी का प्रिय अलङ्कार है । 
श्राधुनिक कदिताके दो प्रमुख श्रलङ्कार दै-समासोक्तिः 
चौर अन्योक्ति। आजकल तथ्यों के सादृश्य-विधान केलिए 
प्राचीन दृष्टान्त चादि काप्रयोग न होकर श्रन्योक्ति पद्धतिका 
ही श्रनु्रण किया जाना । समासोक्ति के न जाने कितने 
रम्य्र उदाहरण पन्तज) की कृतियों मं सिलेगे । चांदनी के जिए 
छाप कहते है-- 
न्ये नभ के शत दन पर्‌ 
वद्‌ वेद शारद--दासिनि ' | 
मदु करतन परर शश्ि-मुखभ्रर 
सर्य अनिमिष एक्ाकनि ' 
एक व्यंग्य रूपक ऋ सौन्टरवं देखिए-- मन्थि मेँ कुसुमशरा- 
हता नायिका पर सचियांँ कतौ मीठी फवती कसती है-- 
प्रयम भयस मनकेलघ्रु ब्रात जो 
पुं कफड़काना नदीं थे जानते, 
भियां के सथ क्रया च्छो उन्द 
ल।लया अवद विकल करने लगी) 
दो एक उदाहरण दमत्कार-मूलक श्रलङ्कारों के देख इस 
प्रसङ्ग को समाप्रसिया जायगा । नीचे के पद्‌ में सहोक्ति श्मौर 
यथासंख्य की सुन्दर योजना हुई है :- 
(ए) निज पलक, मेरौ विकल्तता साथ दही, 
च्रवनिये, उर से, मृगेक्षिने उढा। 


५५ 


> ९ >< = 
-(२) चिश्वानुरक्त ! है अनासक्त ! 
सर्वस्व त्याग को बना सुक्ति! 
में विरोध का भावपरं प्रयोग है । हे नग्न } नग्न पश्यता 
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र 
कदी, में परिकर की छटा दृशनोय दै । । 
यह तो हुई भ्राच्य अलङ्कारो कौ वात! अव थोडा-सा 
पाश्चात्य दंग की अप्रसतुत-योजना का विवेचन करना असंगत 
न होगा । पन्तजी ने अं गरेजी ्रौर बंगला का अच्छा अभ्ययन 
-किया है, अतः स्वमावतः उनकी रोली पर पाश्चात्य प्रभाव 
बहुत पड़ा है । विदेश में लक्तेणा ्ादिक शब्द्‌-शक्तियों का 
विवेचन नहीं है, हाँ उन पर श्राभ्रित अलङ्का रो को विशेष महत्व 
दिया गया है । रअंगरेजी के अलङ्कार-शाख्र मे लक्तणा-मूलक 
अलङ्कारो का प्राधान्य है । श्रपने यहो लक्तणा का दूसरे प्रकार 
सेष्टी विवेचन होने के कारण, इन श्रलद्भारो का नामकरण 
नदी हो सका । पश्चिम के विरोषण-विप्यय च्रौर मानवीकरण 
ये दो श्रलद्कार पन्तजी क्या खमी ्माधुनिक कवियों ने विशेष । 
.मनोनिवेश के साथ श्पनाए दँ । इनमें पहिला भाषा की लक्तणा 
शक्ति का श्नौर दूसरा उसकी मृत्तिमत्ता का फल दै । लक्तण। में 
श्रायः एक चमत्कार जोर कुं वक्रता काञ्राभाख रहतादै) 
विरोषण-विपयैय प्रयोजनवती लक्षणा पर आधृत है । विशेषण 
वविपयैय के दो एक उदाहरण देखिए-- 
ठे स्वप्नं के नीरव-चुम्बन ! 
६ >€ >< 
मृङ-न्यया का मुखर भुलाव | 
>€ > {१ 
श्रौ जिनकी श्रवोध-पाबनता 
थी.जग के मंगल क्रो हार ! --श्रादि 
“मूक स्यथा का मुखर-सुज्ञाव' चरण में व्यया नदीं वरन्‌ 
-व्यथित व्यक्ति ही मूक है, उधर युलाव मुखर नदीं, भूलने वाला 
डे । इख प्रकार समस्त पंक्ति मे दुद्रा विपयंय किया गया दै, 
-साथ ही श्चगोचर को गोचर रूप मी द्या गया है । 


७9 ` खमित्रानन्दन पन्त 


सानवी-करण के सफल प्रयोग भी कम नदीं ह-प्रन्थि्मेः 
प्रेम के प्रति कवि उक्ति सुनिए-- 
पर नहीं दुम चपल हो, श्ज्ञान हो 
हदव दहै, मस्तिष्क रखते दो नदीं । 
श्वप्नों को मूतरूप देता हुच्रा कवि लिखता दै- 
विश्र॒ न पलकों पर॒ सुकुमार 
विचरते थे जव स्वप्र श्रजान ! 
स्रथवा 
श्रतन ने उठ उठ द्यो दो लीन 
खो रहै बन्ध्रन गीत उदार । 
इसी प्रकार मैटोनिभी च्रादि बहुत से अन्य विदेशौ अल- 
कार भी पन्तजी की कविता में यत्र-तत्र मिलते है । 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट किं पन्तजी का अलङ्कार 
भरुडार ब्रड़ा भरा पुरा है जिससे उनके भाषा की शक्तियों पर 
विस्व अधिक्रार का परिचय मिलता दै । ययपि वे अन्य घु 
निक कविर्यो की ्पेक्ता कूं अधिक श्रलङ्कार.प्रिय है, फिरभी 
खनकी समम्त ्लद्कार-साधना भार्वोकीदही सजावट लिए 
है । च्रण्सरा जैसी एकाध कविता ही भूषण-भार से दब कर गति- 
हीन ष्टो गड दै ! टमारे भावुक कवि की सृजन-शील प्रतिभा 
दृसरे के भूठे उपादार्नोंमे ही सन्तुष्ट नदीं रही, उसने मौलिक 
नव्रीनताकी भी स्रृष्टिकी है। यह ष्टि प्राचीन कलेवर मे 
नवीन रूप-रंग भरदेनेसे हई दै यथा--'चोदी का चुम्बन कर 
चूर !'में चोँदी-पाके स्थान पर चाँदी का" चुम्बन कने मे 
कितनी सुन्दर व्यञ्जना है । वास्ठव में पन्तजी की श्रलङ्कारिक 
प्रतिभा मौलिक दहै, रचनात्मक दै ] 
यद सव छद होते हु भी षन्त जी श्रल्कारों की सहायता के 
विना भी करी कीं वड़ी भव्य भाव-ठ्यञ्जना करते मेँ समथः 
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होतेरह--“वह सरला उस गिरिकौ कहती थी वादृल-घर' में 
बालिका के श्रधरोध भोलेपन की कितनी सुदंम व्यञ्जना की गद 
है। इस प्रशार पन्तजी मे थोड़े में बहुत कदने की कला के भी 
दशन होते दँ र वे श्रलद्कार-भ्रिय दोते हए भौ उन पर निर्भर 
नहीं रहते । 
खन्द 

स्वयं कवि के शब्द मे, कथिता तथा इन्द के बीच वड़ा 
घनिष सम्बन्ध है । कविता हमारे प्राणों का संगीतदै, छन्द्‌ 
हृत्कम्पन कविता का स्वमावदी छन्द मे लयमान होना दै । 
जिस प्रकार नदीके तट श्रपरनेबन्धनमे धारा की गति कोसुर- 
लित रखते ह, जिनके चिना वड ग्नी टी वन्धन-दीनता में प्रवाह 
खो वेठती दै, उसी प्रकार छन्द भी अपने नियन्त्रणसेराग को 
स्पन्दन-कम्पन तथा वेग प्रदान कर, निर्जर शव्द "के रोड़ोंमें 
एक कोमल, सजल, कलर भर छन्टे सजीव वना वेत दै । 
यही नदीं वे जीवन श्रौर छन्द का अभिन्न सम्बन्ध मानतदै। 
कचि की दन्द योजना से पता लगनाद्ेकि छन्द्‌ कोच्पनी 
गलियों पर नचाने से पूवं उस स्वयं छन्दो के संकेतं पर 
नाचना पड़ा दै । पल्लव की भूमिका में उन्टोनि स्वयं दी श्रपनी 
इस कला की श्रोर संकेत किया ह । उन्दोनि मात्रिक च्रौर 
वसिक छन्दो में से केवल मात्रिक इन्द्‌ हीचुनेहै क्योकि वे 
कहते हं करि हिन्दी के शब्द-विन्यास की प्रकृति स्वरों से अधिक 
निर्भितद। रतः उश्के राग श्रौर संगीत कीरत्ता मात्रिक 
छन्दो मेदीदौ सकती है! जो कायं, भाव जगत मेँ इनकी 
कल्पना करती है, वही शाब्टर-जगत मेँ राग । दिन्शी के प्रचलित्‌ 
छन्शो मे पौयूषवषण, रूपमाला, सखी, रोला, पद्धटिका, चौ षाई | 
आादिदही कवि को श्रच्छे लगते द । प्राचौन शक-स्बरता 
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( ०००००५०४ ) को बचाने के लिए उन्होने उनमें बहुत से 
सुषार ओर परिवतेन भी किये! ओअंगरेजी छन्द्‌-योजना के 
अनुकरण पर, पन्तजी ने कचिषर निराला के साथ, मुक्त छन्ब्‌ 
का भो आविष्कार छया है । त्रन्थि में च्राषने ¶पा.०४- 
110९8 का प्रयोग किया ह । 
श्नौर भोने प्रेम ' क्वा तुम दो वने-- 
वेदना के विक्रल हाथों वे ज्दा-- 
भूमते गज मे विचरते दो वदही- 
श्राह टे, उन्माद है, उत्तार दै। 
भाषो री गतिके श्ननुसार ही इनका छन्द चलता दै- 
्रथवा्योँकददिए्‌ कि भाव स्यं ही त्रपने ्रनुकूल छन्द मेंट 
उठता दै । उदाहरणाथं परिवतत॑न में जहो भावना का क्रिया- 
कम्पन तथा उत्थान-पतन श्रयिः है, कल्पना उत्तेजित तथा 
प्रसारित रहती है, बहो सेला च्रायाहै, श्रन्यत्रश््मात्रा का 
छन्द्‌ । वौच-वब्रीच मे हन्द की णक-स्वरता तोड़ने तथा भावाभि- 
व्यक्ति ङी सुविधा के श्रनुसार उसके चरण घटा-बद्ा दिये 
गए हैँ । यथा-- । 
विश्वमय टे परतन! 
सरनल से उम श्रकून, श्रपार 
मेव से विवुलाकार, 
दिशावधि पे परल विविध प्रकार 
तल में भितेते तुम अधिकार ! 
श्महे अनिवंचनीय ¡ ल्प यर भन्य, भयंकर, 
इन्द्रजाल सा तुम अनन्त मे रचते खुन्दर, 
गरन गरज, ठेस र्दस, चे गिर्‌, चछा ढा भूश्रम्बर्‌ 
करते जगती को श्रजघ जवन से उर्बर्‌; 
श्रखिल विश्च दी अआशाश्रों क॒ इन्द्रचाप चवर 
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नि रटे तुम्हारी भीम-गददि पर 
रका निर्भर ! 

=` उपरोक्त पद्‌ में पिज्ञे चरण स तीन मात्रा घटाकर एक 
विराम दिया गया है जो सम्बोधन के जिए आवश्यक दहै--उधर 
तीसरे मे फिर चार माच्रा्प कम की गयी हँ जिससे श्राति भौर 
निराशा की भावना योतित होती दहै । च्रागे गोला छन्द उपर 
लिखे नियमानुसार है । पन्तजी ने ये परिवतन अंग्रेजी श्रोड। 
(0१९) से प्रभावित होकर किए रहै, इसी कारण उसमें, 
सम्बोधनं की श्रधिकता है । 

श्ापने छन्द्‌ मे भो चित्रोपमता लाने का प्रयन्न किया है-- 

नवोदा बाल लहर 
प्रसूनं के टिंग स्क कर 
सरकती टै सत्वर । 

गुज्ञन में श्ाकर पन्तजी ने श्रधिक संयमसे काम लिया 
नौर छन्दो में ्रधिक उलट फेर नदीं किया है । उसमें श्ननुक्रम 
(8८५००९४1) का विशेष ध्यान रखा गया ह । गुन के न्दो 
में भाषा की विशेष.कोमलता के कारण एक रन-सुन मिलती दै 
जो ज्योरभ्ना के नच्च गीतों में एक विशेष लय श्रौर ताल से 
संचालिठ होती है । ज्योरस्ना मे कवि ने नृत्य के सादचयं के अनु 
कूल गीत रचना की दै, उसमें नाटङीय कौशल दृष्टिगत होता है । 

सरल चटुन, . विमल विपुल, 


दिम शिशु हलसाये । 
चअथव्रा- कुन्द-घ्रवन, वदिन तरल, 
तारा-दल ए-- 


लघु अक्तरों की चावृत्ति भावाभिव्यक्ति के अनुरूप होने के 
अतिरिक्त संगीत में मी एक विरोष स्थान रखती है । 
युगान्त में चाकर कवि की कला में मां लवा चागयी है-- 
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अतः उसके छन्दो में गुञ्जन या ज्योत्स्ना के गीतों की सी व्रि 
लन नी है- उसमें पुरुष-सद्धीत द । | 
वास्तव में पन्त की दन्द योजना दिष॑द्‌ दै । उनके प्रटयेक 
न्द मे राग की एक धारा श्चनिव्रायं रूप सेव्याप्न मिलती है-- 
कहीं भो शद की कड्या अलग-अलग श्रसम्बद्ध नदीं दिखाई 
पद़्ती--उनकी दरार लय से भर कर एकाकार करदी गयी ह| 
सारांश यहद कि उनमें पृ सामसरम्ब द । जिस प्रकार जलौष 
पहाड़ से निमोर-नाद्‌ में उनरता. चदाव्र में मन्द्‌ गति, उतारमें 
क्लिप्रवेग धारण करता, ावरवकनानुमार श्नपने किनार्गे को 
काटता ब्रोंटना, अपने निर्‌ छजु-ुद्धित पथ वनाता हृश्रान्नाने 
बहुना. उसी प्रकार छ्ुःद्‌ भी कल्पना तथा भाव्रना के इत्यान्‌ 
पतन के अनुरूप सद्ुधित गरतारिन दोना सरल-तग्ल हस्वदी्ं 
गति बदलता रहता द । । 
रन्त में पन्तजी सुन्दर कलाकार दँ, उनकी कला रङ्गीन ` 
है-चटकीली ! प्रारम्भसे ह उसमे एक स्वस्थ धिका दृष्टि- 
गोचर होता । बीणामें कधि की शिशु कविता दै, उनमें 
सर्वत्र एक भोलापन मिनद । चाने चल कर भअन्थिनें जो 
कला शब्द्‌.वाहुल्य स कुड श्लथ प्रनीतद्योती थी, पल्लव में 
छ्ाकर वह म्वभाव्रतः कोमतकान दो गयी फिर भो उसमे श्रव 
सर ॐ तनुकरल माधु तौर योज, तारल्य श्रौर गाम्भीयं पाया 
जाता हे । गुख्रनमें कवि की मनन प्रत्रत्ति का आ्त्यथिक विकास 
हो जाने स बही संयन पत्रं सख.सखरल हो गयी श्रौत ज्योत्स्ना में 
जाकर तितली के सदश उड़ने लग ! युगान्त मे, उसमें माल. 
लसा श्रायी -महाप्राणतः का निकास हश्रा। उसकी रेखा 
श्रव प्रौढ रौर पुष -गसमं पुसत्व श्ना गया दे । च्रभी वह 
भ्रगतति्ील है--विकासोन्मुख दै । । 





पन्तजो की भाषा 


----*------ 


भाव श्रौर विचारों की्ोति भाषा ओ्ौरकलाका भीं 
भ्रयक्ररण असम्भव ही है । कला का निरूपण करते समय कवि 
की माषाकाभी थोद़ा बहुत दिष्दृशेन दहो चुकादै। यँ पर 
उसकी छं अन्य विरोपतष्ँ दी दिखाना अभीष्ट । स्वयं 
कवि के शब्दो मे “भाषा संसार का नाद्मय चित्र, ध्वनिमय 
म्बलूप है-- यदह विश्च की हृतन्त्री की दकार दै जिसके स्वर में 
वह श्रभिन्यक्ति पाता है ।': जिस खड़ी बोलीका रूप अनिः 
स्थिरता के बाग्जाल से निकाल कर हरिश्चन्द्र ने स्थिर किया, 
जिसको द्विवेदीय स्कूल ने परिमार्जित श्रौर नियंत्रित किया, 
श्नौर कविवर रयिलीशरण ने जिसे प्राञ्चल श्रौर मधुर बना 
कर काव्योचित रूप दिया, उसी समस्त शक्तियो दो विक 
सित एवं गूढ निधियोँ को प्रव्लाशित कग्नेका श्रेय पन्तजी को 
टी । मेथिली बावू की भी खड़ी बोली पद कर व्रजवौली का 
रसिक उसे कविता की भाषा मानने मे ्राप्ततिकर सकता है 
परन्तु पन्तजी के स्वरस्पशं से जो उसके ने््रों मे श्रपूवं रोज, 
कपोर्लो पर श्रनि माधुयं श्रौर वन्त पर टुर्धधबल प्रसाद्की 
लहर लहर उठती हँ उनको देख कर मतिराम श्रौर घनानन्द्‌ की 
लुनाई भी श्रपना चिरसच्चित महत्व खो वैठती है । उसमें नये 
कटाक्त, नए रोमाच्न, नए स्वघ्र, नया दास, नया सदन, नया 
इत्कम्पन, नवीन वसन्त, नवीन कोकिललार्थो का गानह। 

इनकी भाषा चिघ्रभाषा दै, उनके शब्द्‌ भी चित्रमय श्रौ 
खस्वर है- सेब की तरह उनकी रस-मधुरिमिा भीतर न समा |^ 
सकने के कारण व्राहर उलद्टी पड़ती है । सङ्गन ॐी टष्टिसे वह्‌ 
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लोल लदरों का चच्वल कलर, बाल-मंकारों का चेकानुप्रास है । 
उसके प्रत्येक शब्द्‌ कां स्वतन्त्र हत्स्न्व्‌न, म्वचन्त्र श्रं ग-भङ्गी, 
स्वाभाविक सासे है । उसका सङ्गीत स्वरो की रिमभिम मेंवर- 
सता छनता-द्यलकता, बुदूवुदो मे उब्रलता, ह्यो ब्लोटे उत्सो के 
कलरवर में उद्ललता-किलकता हुश्चा बहना है । उसके शब्द्‌ एक +; 
दुसरे के गले पड़ कर, पगों से पग भिलाकर सेनाकारभी | 
चलते दै श्नौर वर्चो की तरह श्रपनी ही स्वन्न्दृता में थिरकते 
कूद्ते भी है । 


शब्द्‌ चयन 


भाषा की उक्तं विरोषता के लिए पन्तजी श्रषने शब्द्-चयन 
केही ऋणो उनकी व्यञ्जना-शक्ति एवं ध्वनिमयता पर तो 
चिचार कियादहीजाचुकाहै। इसके लिए खन्दोनि दूर दूर तक 
हाथ बढि दै । संस्कृत की व्यञ्जना-पृणं तत्सम शब्दावली का 
प्राचुये होते हर्‌ भी त्रजभापा, फारसी च्रौर कहीं कहीं च्रंगरेजी 
तक से सहायता ली गदे है । तदूभव एवं देशज श्ट काभी 
चित्रोपमना की दृष्टि से प्रयोग पिया है। संस्कृत के क्त्य 
मार्टार से पन्तजी ने रङ्गीन शब्दोंकोषी अधिक चुना दै। 
एकाध श्रप्रचलित शब्द मी--जेसे प्राण, वायु के अ्थंर्मे--श्नाप 
ने प्रहरण किया है-वह भी उक्त उदेश्य की पूर्तिके लिये ही- 
शच्ररन्तदु", 'तत्रेष' श्रादि का निष्प्रयोजन प्रयोग नदीं है। कभी 
कभीणएङ्पद्‌ कापद्‌ दी उठाकर रख दिया रै-यथा ““एकों 
वहुस्याम'', “नानृतं जयति सत्य मा मैः च्चादि परन्तु बे 
प्रयोग सद्‌ा अ्वसरोपयुक्तष्टोने के कारण विशेष अथं का 
स्योन करते ह; जैसे उक्त दोनों पद्‌ धाभिक वातावरण के खजन 
करने के लिप प्रयुक्त हुये है । इसी प्रकार त्रजभाषा के भजान 
द्द, दीठ, गुञ्ञार, काजर कारे विकरारे चादि; फारम) के नादान 
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चोज, तथा रंग्रोजी के रूम, इत्यादि दो एक शब्द्‌ स्वीकार कर 
लिये ह । वहत से पलों के आपने अंगरेजी नामदहीदिये है| 
*सअंषियो' द्े"चीला' सदृश रट्‌भव चा देशज शब्द्‌ भी बदे सुष्ठु 
रौर स्थानापन्न है । यदी नहीं यंगरेजी के ढांचे मे, कहीं संस्कृत 
ग्रत्यय लगा कर, कीं म्बलन्तर रूप से अपने अपने कुचर सुन्दर 
शब्द्‌ गदु भी लिये है--उदाहरण के लिये-- स्दग्निल' श्निः 
षाद", 'अनिवंच, 'सिङ्गार' चादि । 
विचित्र प्रयोग 
पन्तजी ने सभी प्रतिभाशालि्यो की भांति कुदं शब्दं का 
विचित्र प्रयोगभी कियाहै। मनोज शष्ट रूद्‌ दै उसका चरथं 
कामदेव ही है । परन्तु कवि ने "मनसे (भ्शरीर' से विभिन्नता 
दिखाने के लिये ) उत्पन्न, व्युत्पत्ति-श्रथं मे ही, उसका प्रयोग 
करते हुए वापूके लिये फिट कर दिया टै--तुम श्रात्मा के मन 
के मनोज ।› “अद्ूत' का भ्रयोग भी ठेसा दै "चु च्रग्रतस्पशंसे 
हे चद्धून !' एक श्राध स्थान पर श्रापने किंसी प्रचलिठ शब्द्‌ के 
चअनुसार अपने शब्द वना लिये “चिन्दुध्रों की ननी दन- 
कार ।'› संक्तेप मं शब्द्‌ ्रौर श्रथ में एकता, चि्रोपमता एवं 
व्यज्ञकता लाने के लिए कश्रि ने सर्वत्र दी सफल प्रयन्न किया दै । 
पद्‌-योजना 
श्रपने प्रयोगो मेँ पन्तजी कालिदास, कीटलश्नौर टैगोर 
स धिक प्रभावित है । उनकी पदावली में उक्त कविं की 
भ्रतिध्वनिर्योँ यत्र-तन्न विखरी मिलेगी । संस्छरेत की समस्त पदा 
वली का प्रयोग तो पन्तजी ने उद्सित कल्षना ओौरमार्वो की 
श्रभिन्यक्ति के लिये ही किया है “शतशतफलोच्छ्रसित स्फीत 
फुत्कार भयंकर" । जो मावना की स्वनन्त्र॒ गति है वरहो शब्द्‌ 
्रसमस्तहीह1 संस्कृत त्स्मो के च्चाघार पर पन्वजी तद्‌भव 
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काप्रनोगमी वड्‌ ही सुन्द्र करते रै, जसे “अकेली सुन्द्रता 
कल्याणि, में रकेल्ली शब्द्‌ एकान्त ( = पूण) अथं में प्रयुक्त 
हु्रादै। अंगरेजी की लाक्तशिक पदयोजना की ह्वाया तो षन्त 
में कही भी भिल जायेगी । कटी-कर्ही तो प्रतिविम्ब बहुत ही 
स्पष् दिखाई देना है -जसा 'अजान' शब्द में 1०००९९४॥ 
की मनर अ्योंकी स्यो है; 'समय के-ते संवाद्‌ ! में संवाद्‌ 
11९889६९ की हिन्दी प्रतिध्वनि ही ठो दै। पन्तजी ने वाह्य 
प्रभावोंसेप्रेरित होकर साथी श्रपनी प्रतिभा द्वारा हिन्दी की 
लाक्तशणिकता ओर मू्तिमत्ता को च्रत्यन्त समद्र भौर विकपितत 
कर दिया दै] उनकी माषा में साकेतिकता (३100118) भो 
कम नी- ज्योत्स्ना के गीत इस श्रमर उद्ादरण रदं । अलंकारं 
की व्याख्यरा करते समय्मेने जो 'विशेषण-विपयय', ओौर 
मानवी करण' इन दो अलंकारा की शरोर संकेत किया था, उनमें 
पददिलः लाक्तणिकता श्रौर दूनरा मूर्तिमत्ता का प्रलाद्‌ हे। 
यह बात विचारणीय दहै फि उथां-ञ्यां समय व्यतीत होता गया 
हे, कवि मे विदेशी छाया कम श्रौर भारतीय रंग गहरा होता 
गया है-युगान्त कौ कचिता मेरे कथन का समथन करेगी । 
इस प्रकार यद्यपि कवि की भाषा प्रधान रूपसे अलंकृत 

ही है परन्तु अवश्यकता पड़ने पर उसमे एक भोला-सारल्य 
भी मिलता है--वहों पर व्यञ्जना शक्ति ही काये करती है । 

म्रदु वंह मोद उपदान किए 

ज्यो प्रेम-लालसा पन किए; 

उभरे उरोज कुन्तल खोले 

एकाषिनि रोई क्या भोले, 81 


न्विम पंक्ति में कृचं बुद् सा फुलाये हए एकाकिनी बाला 
का चित्र व्यंम्य दै। 


॥, 
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दादर एवं कहावतें 
ह्वायावादी कवियां पर हौ क्या, हिन्दौ के सभी कवियों पर 
मुहावरों का प्रयोग न करने का लानं लगाया जाता ह । 
सुदावरा साधारण वोल-चाल्ल (@५०१९7७8)०९) को चीज दै 
इसलिए उदू" के कवियों में उतक्रा सम्यक्‌ प्रयोगश्चोर न्दी के 
कवियों में प्रायः अभाव पाया जाता दै । पन्तजी का काव्या- 
लोक नित्य के व्यावहारिक संसार सरडंचा होने के कारण 
डनम मुद्ाबरेदानीः श्रौर 'कुटा्रतवाजीः हीं के बराबर 
मिलेगी । हो, एकाघ स्थान पर चमत्कार लानेके लिए च्रापने 
उनका श्रयोग कियाहै सौर सूत्र क्या द । देखिए "पानी पी घर 
पू्नो, नाहीं मलो तरिचार' को इन्दोनि कितना भावपूणे स्वरूप 
प्रदान शिया दै- 
यह्‌ नखी रीति क्वा प्रेम कौ, 
जोश्र्पाणां से ग्रधिक ३ देखता, 
दूर होकर श्रौ ब्दृना दै तधा 
वारि पीकर पृच्छता दै घर सदा! 
मुदावरो का प्रयोग भौ जहां हु दै, वरदो अपनी एक 
खास सत्री रखता है । 
अरे वै पलक चार नयन 
माठ शरस रोते निरपाय । 
कर्टी-कदीं शन्रँगरेजी के सुहाव्ररों का भो बड़ा दी यच्छा 
श्नौर व्यञ्चनापूरं श्यवद्ार किया द । निम्न पद्‌ में रेखाष्ित 
(०९८०९) करने की भावना का प्रयोग बड़ाद्ी खरा 
चतरा है । 
बाल-रजनो -सी-- अलक यी डोलती 
प्रमित दो शशि केबदन के बीच मे, 
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छ्रचत्त रेखाद्धित कभी थी कर्‌ रकी, 
प्रमुखत्रा मुख की सुच्धवि के काव्यर्गे। 
व्याक्ररण 

पन्तजी के शब्द जिस प्रकार एक च्रोर व्याकरण के कठिन 
नियमों से ब्रद्ध रहत है, खसी प्रकार दूनरी चोर रागकेश्राकाश 
सें पक्ि्यो की चरह्‌ स्वतन्त्र भी होते दँ; साथ ही अपने कलापूणे 
स्वमाव परैषम्य के च्रनुसखार चे स्थान-स्थान पर व्याकरण की 
कड्या तोडं भी देते है । बे कहते है कि जो शढद्‌ केत्रल श्रका- 
रान्त या इकारान्त के श्नुसार पुद्लिङ्ग त्रथवा ख्जीलिग हो गये 
हैं चौर जिनमें लिंग का श्रथ के साय सामञ्जस्य नहीं भिज्ञता 
उन शब्डों का ठीक-टीक चित्रदी ्वोँलोंके सामने नहीं उतरता 
चऋ्रौर कलिता में उनका प्रयोग करते समय कल्पना कुण्ठित सी 
हो जानी है । इसीलिए प्रभात नथा उषके अन्य पर्यायो का जहाँ 
एक चरर स्त्रीलिंग म प्रयोग दहै, वहीं वृद, कम्पन श्रादि का 
परिमाण के अनुक्रूल उभय लिगों मे । इसी प्रभृति के चनुसार-- 
अर्थात्‌ शब्द्‌ श्रोर अथ॑ मं साभञ्जस्य स्थापित करने के लिए 
श्रापने सस्कृत के सन्धि नियमों का भी उल्लङ्घन कर दिया है- 
जैस 'मरुताकाश' मे । साथ दी श्रनेक स्थलों पर कत्ता के अनुसार 
क्रिया कालिंग निश्चय कियाद । उदाहरग्णाथं “ब्रा्तिका मेरी 
मनोरम भित्र थी?" । इसी प्रकार शरदो मं प्रयुक्त कठोर व्यज्ञनों 
को चि्ेषकर 'ण' के भाव के शनुसलार सर्वत्र ही कोमल कर 
दिया ह । पन्तजी के इस स्वभाव-वेषम्य पर रूदो के उपासक 
कु भी कट ले परन्तु चनी कलात्मक श्ावश्यकता पर सन्देह 
करना मर्त नहीं । 

शब्दालङ्कार 
शब्दालङ्कार भाषा की वसन-सल्ना के उपञ्रण होने फे 
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कारणभाषाङेञ्ंपरहै | जेता उपर किए हए वित्रेचन से 
स्पष्ट है पन्तजौने कवि-श्री की श्ङ्गार-घाधना मं वडा कौशल 
द्विखष्या है । संयत अनुप्रालकी हटा तो आपकी चित्रमयी 
भाषां न्त्री मिनेनी । शतेष, पुनरुक्ति, यमक कामी चम- 
र्कार स्थनप्यान पर्मित जाग्रता, परन्तु अधिक नदी) 
श्लेष का दुद्रा प्रयोग रेखिये-- 
दीनता के दीः प्रकृम्ित पत्रमे 
दान बदृङृर छलकता हे प्रीतिसे, 
नीचे की प्॑क्तिथां मे यमक का चमत्कार है- 
तरणि केही सन्न तरल तर्गसे 
तरणि इवी थी हमारी तालमें। 
कद्ने की भावश्यकता नहां कि यदं तुल्ययोगिना का प्रयोग 
भो कम सुन्दर नीं । पुनरुक्ति तो कवि का प्रिय साधन है दी- 
विहग, विहग, 
| फिर वदक उठे ये पुज पुज 
| चिर सुभग सुभग । 
| ०८ । २८ 
मृदु मद मंद, मंथर मंयर । 
अन्त्मेदो एक प्रयोग अनुप्रास के देखकर इस प्रसङ्ग को 
समाप्त दछिया जवि । वास्तवे कविता की श्छङ्गार्साघनामें 
चनुप्रासकावदीस्थनदै जो रपसी की वसन-मूषा में नूपुरं 
का। जिस प्रकार सुन्दरी के प्रत्ये पट्-न्यास परन्‌ पुरो से एक 
मधुर कनष्ठार चठकृर प्सिकों के कणंङकदरो मे श्रगत-बर्षा करती 
है, इसी प्रकार कविठा के मी प्रत्येक पद्‌ -न्यास पर ्नुप्रास षी 
मानकार रसो के श्रततिपुट मेँ मधुश्वोक्ल देती है । घुनिये पन्वजी 
की कविता कामिनी र्मोरों से खेल री है । 
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वेन वेन उपवन 
छाः! उन्मन उन्मन गुञ्जन 
नव व्य के श्रिर्यो छा गुन । 
सारांश यह है कि पन्तकी भाषा दिन्द्र के परिपूणं क्षणो 
छी वाणी द। उसमे हिन्दी की समस्त शक्तियों का विकास टै। 
शावक मितव्ययता कविमेंप्रारम्भसे ही मिलनी है, धीरे-धीरे 
उसकी प्रोदूना का विक्रासहोता गया ह । युगान्त कौ चाषा 
हसक दित्य प्रमाणा | उसका प्रत्ये पद्‌ चुम्त, गठित श्रौर 
सशक्त है । कवि की गद्य-भाषा की स्नायु भी परिपुष्ट ्रौर सश्रल 
हि । 'उयोरस्ला' में ३६ पृष्ठ पर पवन को श्रभिभ)पण सुनिष्‌ । 
पन्तजी काव्य के पणिडित है- उन्दने भिन्न-भिन्न जाति 
श्रौर भाषान्मों के सापत्य काश्रध्ययन श्रौर मननकिंयाहै। 
इसी कारण उनकी भाषा मे जगह-जगह रुचिर प्रसद्गों छा पुट 
३, जो भाषा की सौन्द्य॑-श्री को सम्बन्धित करता है| निम्न 
पंक्तियों की सुन्ष््रना पर विचार कौजिषए-- 
कटा मेघ श्रौ हम! ज्रितु तुम 
भेज चुके सन्देश श्रजान। 
वडा मगान। से मन्थर धनु, 
सुटाक्रेषहो श्र्णणत प्राणं | 
कचिकीभापाका यह्‌ प्रसद्न-गरभत्व उसकी प्रौदृताका 
परिचायक द्र । उमे धारा-प्रवाह तो श्रपूवं हदी--सवंत्रहौ 
पक पूत गति च्रौरवेगभीदैजो पाठकके मन को बरबस 
शछपने साथ खीचनज्ञेजातादहै। 
पर्व॑त चे लघु धृन्लि धुत्रिसे 
पवेत बन पलं मे सकर 
सल-चक ते चडते भिर 
पत में ललथर, फिर जलधार । 
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~~ 
उक्त उदाहरण मे उका एक साधारण परिचय मात्रमिलता 
है । पन्तजी की भाषा की गति सदेव उनऱे भावों कौ गति के 
्नुलार चलती है-दाद्त की भाषानेंवुर्वार अप्रतिहत वेग 
है, बीचि विलासे कदी चग्लता नौर कदी खरकने का्नाभात 
है । इसे अतिरिक्त स्थान-स्थान पर उड़ते हृ चित्र दिखाकर 
पन्तजौी ने इ तितेमा-युग ङ प्रतिनिधित्व का परिचय दिया दै। 
हमारा कतरि भाषा का मूत्र दै । भाषा उसके कलात्मक्‌ 
संदेत परनाचतीडहै। करण श्छङ्गार मेँ यदि उसका उन्मन 
गुञ्जन सुनाई पड़ता दै, तो बौर चौर भग्रानक्में वह अन्न 
कण भी उगल्ल खकनी ह । भाषा का इतना बड़ा विधायऱ दनद 
` मको नदीं टै, कमी कोड नदींरहा!, 
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चन्तजी मननशील कविर । पनी प्रकृति-द॒त्त प्रतिभाके 
उचित संस्कार के लिए उन्होने बहुत दिनो ठक संस्कृत, षद्गला 
श्रौरर्प्रेनी की काठ्यशालाश्रों में अध्ययन किया है । रतः, 
स्वभावतः ही उन पर कुं प्राचीन तथा नवीन कंविर्योका 
प्रभाषस्पष्टरूपसे पड़ा । पेसे प्रभावों का होना-श्थवा 
करटी कीं कुट प्ररिष्वनिर्यो का भी अस्तित्व कवि फी महत्ता पर 
कोड लाञ्छन नष्ठीला सकता यह पुरानी घ्रात है, क्योकि इस 
प्रकार संसारके लगभग सभी ( श्चादि-कालीन को छोड़कर) 
कविग्रो को ्रपने गौरव से हाथ धोना पड़ेगा । इसलिए इस प्रम 
को यहीं छोड़कर च्रादए यह देखे कि पन्तजी के कान्य जीवन 
को संसार के किन-किन महाकचिर्योँ से प्रेरणा मिली है । वास्तव 
में यष प्रेरणा दहै भी इतनी प्रव्यक्त, कि निरालाजी के दूषित 
चिद्रान्त्ेपण से चसहमत होते हुए भी टम उन पर संस्कृत के 
कालिदास, बरह्गला के रवीन्द्र श्रौर च्रंप्रेजी के शैली, कीट्स एवं 
टेनीसन श्रादि का ऋण च्रस्वीकृत नदीं कर सक्ते । 

मे पिलेष्टी कह चुकाहूंकिहमारे इस युगने जिस वाता 
वरण में श्रावं खोलीं वह त्रिद्रोहकाथा। जिस प्रकार मुसल 
मानी राज्य के विलासी शकमंण्य जीवन के विरुद्ध जनतामें 
भावना जाप्रतष्टो रहींथीं इसी प्रकार काध्य केक्तेत्रमेमी 
रीति-काल के निर्जीव साहित्य के प्रति उसकी प्रवृत्ति बदल 
रही थी । छव उनकी ट्ट स्तन, मन, नयन, नितम्ब के स्थूल 
सौन्धयं से हट कर श्रान्तरिक सौन्द्यं की खोज करने लगी थी। 
इधर जघ पाश्चात्य साहित्य से संसगे हृच्ा तो हमारे सा्ित्य- 
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कारों को एक नई दुनियां मिली । उसका श्नध्ययन करने पर उन्दं 
उन्नीसवीं शताब्दी का रोमार्टिक युग अपने समयक च्रनुकरूल 
प्रतीत हु्मा। अतः उसीकी शरोर घ अयिक राष्ट हप । 
गला के लेखक पहिक्ञेसेदहीउधरजान लगे ये ग्रौर रवीन्द्र 
बान उस समय तक विच्च कषिदहो चुके थे । हिन्दी के उद्यमान 

कवियों पर उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविकी था। 
पन्तज्ी की प्रारम्भिक वीणा-सीरिज की कवितां पर 
रवीन्द्रनाथ का प्रभाव स्पष्ट दै । उनके चित्ररखाकार--श्री 
दीनानाथ पन्त के अनुषार रवीन्द्र तथा सरोजिनी नायडू की 
कविताश्नों से उनके भीतर एक प्रकार के अस्पष्ट सौन्द्य॑-बोध 
तथा माधुयं का जन्महूु्रा । इसी समय जबव काशी मं पदृत 
+ ये उन्कशेने धङ्गला का मी थोड़ा बहुत अभ्पयन किया श्रोर चय- 
निका तथा गीताञ्जलि की कवितार््रों का रसिया । "मम 
जीवन का प्रमुदित प्रातः गीत पररत्रि घावरू क "अन्तर मम 
विसित कर' की हाया दै । इन सभी गीतियों पर गीताञ्जलि 
प्राथना-परक कविताश्रं का प्रभाव प्रत्येक पाठक को एक बार 
पदृने पर ही विदित दहो जायगा ; निरालाजी कीभांति इधर- 
उधर से परक्तियाँ एकत्रित कर उनकी श्रलोचना करनेकातो कोड 
शथे नदीं । उनके श्चन्ठर्वाद्य, शली शओरौर भावों मे गीताज्ञलि की 
्वनिदहैही परन्तु साथ ही उदीयमान कवि का ञ्रपना तुतला 
ष्यक्तित्व भी उनमें मिलेगा । भौर भी छ विशिष कविताश्रां मे 
रवीन्द्र की प्रेरणा है जसे 'श्रप्सरा' में 'उवशी' की । कु पंक्तियों 

४ मेंप्रतिष्वनि मी स्पष्ट है। उदाहरणं :- 

द्विषाय जडित-पदे, कम्पवक्ते, नम्र नेत्र-पाते 

मतदहास्ये माहि चल, खबजित वासर श्यति 
न्धराते । ` ८ उर्वशी ) 

भ [4 १.१ > 
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रर्‌ वद प्रयम मिलन श्रज्ञात 
विरम्यत उर्‌ ददु, पुक्ञ कत गात, 
सशद्भित ` ज्योत्स्ना-सी चृषचाप 
जति-पद नमित प्रलक दग पान 
पास उवद्मान सश्मोगी प्राण ' 
( भावौ पल्ली के प्रति } 


तरक्निन मदःनिन्वु सन्त्र-श्रान्त, भुनजप्नेर-मत 
षटृल पद्मन, उदर भत णानक्त शन करि श्रवनना 
स 
( उवशौ ). 
> > ४; 9 ` 


श्मः त्रामुक्त सदृन्नफन | 
ल्त अन्सित चरणा तुम्हारे चिह निरन्बर 
नदोष्ठग्टर रै जगके, विद्ञत वत्तप्यल पर 
श्ल शान कनोद्दरतस्फत कुःमार्‌ भप्दूर । 
कटने को य्ानग्यकता नहींकरि दनां उद्धगणो में पन्तजौ ने 
द्धक प्रफ़राश रौर जीतन फरक द्विया द्र -पदले में (जगोट्ना- 
सी चुपनापःके द्रागा श्रौर दूनरे में !शन शत फेनोद्कुसितः 
क्ण स्ीन फूंकार से, इवरर कबीन्द्र के चम्पक का गीत, 
"सोन्द्रयं कागोन) वराद गीनोमेद्वी ञयोस्स्ना के प्रतीकात्मक 
गीनांको कदाचित प्रेरणा! भिनीहो) 
ग्रन्थि में विशेषकर, साथी श्रन्यत्र भी, संम्कृन कवियोंका 
ग्रभावदे। प्रन्थिर प्रणयनकालके आस पास कति संस्कनका 
्भ्ययन करर्हाथा, इसी कारण वीणा की श्रपेक्ताप्रमिर्मे 
नत्ममना का श्राधिक्यद रौर च्रलङ्कारों का रेखा प्रयोग भी पन्त 
म अन्यत्र नहीं मिलमा। प्रथि कं विरह-व्रिलाप की शैली गघुषंश 
के स्रजविापते समानता रलत्तीहै। पन्नजी की चित्रख- 
मामप्रो पर वरिरोप कर उनी चटश्नेली घण॑योजना पर काकि 
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दाततकाप्रभावहै। एक श्रध स्थान पर उनकीपेरोभी स्पष्ट 
द 1 उदाहरणा शाकुन्तलम्‌ के सप्तम च्वु.मे यान के उतने का 
दशय ज्योरस्ना के तृतीय श्रद्ध के सदश टध्यसे पूणं साम्यस्खतादै। 
शेलानामवरोदतीव शिखरादुः 
परण॑भ्यन्तरतीनतां विजदति स्कन्धोदयास्यादाः 
संता्नस्तनुभावनषएट॒ सलिल व्यक्ति भजन्त्यापगाः 


जतां मेदिनी 







केनाप्युत्तिपतेव परव धुवनं भपास्टुनानोयते । 


-शाङुन्तलम्‌ ( चदु ५ श्चाक न 

जयोरस्ना देख रदी हं दूर से, शून्य दिगन्त मे घूमती द 
प्रभ्वी गोललट्र. के समान ह्ोटा जान पद्ी थी, च्रौर नीच 
खतरने परजो भूमि-रेला समुद्र के द्द्रधित वत्त मं सुह 
द्विपाद्‌ र्तनपान करतुर श्िशुसी लगती थी, बही पास 
पर्टुचने पर, उच्च हिम-क्रिरटसे शोभित सरिता के चद्धल 
मुक्तादागं से मर्डित शस्यश्यामल श्चच्धेता, श्नन्त्‌ सन्त्र 
प्राणियों की पुण्य धात्री श्चचलादेल्पमे वदृल गड दैः" 
घीच-वीचर्मे लम्बे, पत्तले, सपांकी ररह बल खाप, टेद-मदे 
वे शायद्‌ रास्त ह ।) ( ज्योत्स्ना, चदु ३) 
क्त उद्धरण मे क्याहमारे कति ने महाकतरिके ऋण को 

स्याज समत नी चुका विया? रसिकसमाज निणंय करेगा । 
जिन दिनो पन्तमी प्रयाग विश्वविद्यालय मे पद्‌ र्दे थे, 
वहो के श्रेगरेजी वातावरण न उनको पश्चिमी किर्या की शरोर 
श्यादृष्ट किया । श्रव पन्तजी पर रोमारिटिकं कवि शौली, क।ट्स 
श्मौर विक्टोरियन टेनीसन का प्रभाव स्पष्टरूपमंपड़ा। उन 
पर सघसे अधिक छण कविवर शली काटे-भारतकेश्चन्य 
कवियों पर भी--जसे डा० टेगोर, देवी सरोजनी, श्रीमती चर्मा 
यादि ` पर खनका .प्रभाव स्धिक पडा क्योकि उसका 
भादृशंवाद्‌ श्यौर रद्धीन कल्पना भारतीय हृद्य बे ्रनुचरूत 


१ ~~ 
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प्त सुमित्रानन्दन पन्व 
त 
है। पन्तजी में प्रारम्भ से ही एक प्लैटोनिञ्म के दृ्शन 
होते दै, जो गुञ्जन, अ्योर्घ्ना श्रौर पांच कहानियों मे 
माकर अधिक परिपुष्हो गया । यह प्लैटोनिञ्म घगरर्मे 
भूल नहीं करता, उनको शलीसे ही प्राप्त हुश्च है । कल्पना भौर 
स्वप्र की सहायता से एक च्रादशं साम्राञ्य-स्थापन की भावना 
जितमें स्ने, सौन्द्यं भौर सहानुभूति का प्रचार एव प्रेम का 
नवीनस्व्रग, सौद्न्यं का नत्रीन श्मालोक चौर जीव्रन का 
नवीन श्रादृशे होगा" शेली की च्रादशे-भावना ( 1१~9]18 ) 
स प्रूणतया मिलता है । शली ने भी च्रपने '्रोमीथियस श्नवा- 
उन्ड' मेँ एकरेते जीवन का सन्दरेशदिया दै जिसे मानवताकी 
मुक्ति, भ्रावृत्र, प्रेम, समानता, स्वतन्त्रता, श्राध्यात्मिक पवि, 
त्रता एवं रूट मुक्तताका प्रचार होगा । यष्ट संसार एकान्त 
सन्दर श्रौर मानव के च्रनुक्रूल होगा। फिर भी शैलीश्रौर 
पन्तदरो व्यक्ति, शेलीकासा चात्रेश पन्तजी मेँ कहां, साय 
ही पन्तजी कासा चिन्तन श्रौर शान्तिरौली में चप्राप्यहै। 
कलाकीदृष्टि से, पन्तजी की रङ्खीन कला श्रौर सस्र दुलकते 
ह्‌ पर्ब में शैली के शिष्प्त्र का श्राभाष मिलता है । इसके 
्रतिरिक्तं कुलं कतरिताश्नों पर शैली का स्पष्ट प्रमाब है-पन्तजी 
के चादृत्त कोशैली के ( ८०१ ) तेप्रेरणाभिन्नी है। उन दोनो 
की प्रथम परुष वल्ली रैली, प्रवाह, ओौ( कीक भाव श्रौर 
शब्दव्रली भी एकती है । फिर मी पन्तजीने ववादृनः शैलीके 
( (०पत्‌ ) के त्रिरुद्ध ही श्रपना दृष्टिकोण रला है--्रथत्‌- 
शीली का वादृल स्वरणं श्रौर रजत-ररिमियों से, सूये श्रौर चन्द्रमा 
मे खेत्नने वाला बादल दहै । उनकी चिन्न-सामग्री भी सभीरम्य 
टै; परन्तु पन्तजी ने बादल का धूमधुश्रोरा रूप भधिङ प्रण 
कियाद । इसका तात्पयं यद्‌ नही किं शली ने उसका "विकट 
महा ्राकार' नहीं अपनाया है अथत्रा पन्तजी नेब।दृलके 
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कोमल स्वरूप का सर्वथा बहिष्कार कियाद, परन्तु विशेषता 
कमे कोमल स्वरूपकी श्चौर दूसरे में भयङ्कर की दै - क्छ 
खमान पंक्तियां देखिए-- 
0116 7 81९6 1४ ४४०९ क8 ग 01९5४. 
जगत्‌-प्राण के भो सहचर ' 
¶१16 880हपा०€ 8पण-7186 1 1018 7716४६07 € ९8 
4०१ 118 एए701ह = ए पप€§ ००87९४१ 
उदयाचल से बाल हंस फिर उद़तां अम्बर में ्रवदात 
प्ल स्वणं -पङ्खो से हम भी व 
एष 10116 रात ४०९ 76०४71० फ़ 19त-ए0पा16 १८९प४ 
कभी हवा मरे मदल बनाकर 
सेतु वाध कर कभी श्रपार । 
चील, गृद्ध, मघु-गृह चादि की चिच्र-सामग्री ( [पुन्‌ ) 
दोनों मेष्कसीदै। फिरभी हमारे कवि की कविता सवथा 
मौलिक है। उपर दिए हुए उद्धर्णो से पूणेतया स्पष्टहैकि 
उन्ोनि प्राप्न साम्नी को सवथा स्वतन्त्र रूप दे दिया है- पिले 
मे जगतभ्राणने भाव कोष्ठी बदल द्याह, दृसरेमें वान हंस 
की कल्पना ने मौलिकता.ला दहै, ओौर तीसरे में सेतु बाधने 
का नवीन ्ायोजन है । शैली के पद्‌ कु वड़े दोने के कारण 
उसके चित्र कुदं अधिक पूणं हँ परन्तु पन्तजी के पदों में गति 
का जितना सुन्दर चित्रण दहै उतना शैली के कराउडमे नदीं। 
इसके ्तिरिक्त कृ पंक्तियों मे शली के श्नभ्ययन की प्रतिध्व- 
$ नियो भी मिज्ञ जाती दै। 
80086, #8€ा, 0६16, 1107 गा ४०९ 906 1 
( 016 $ ५110८ ) 
देवि, मा, सहचरि, प्राण ! 
उपरोक्त पंक्ति को सम्भवतः भरस्णा तो प्रसिद्ध संसृत शोक 
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से मिलीहे परन्तु इन विरोपणो को एक पंक्ति में जड़ देना 
कदाचित शली से सीखा गया दह। 
&]| #06 68111 ४०१ धा, 
४1४0 0 २०1९6 15 10८्‌ ` ( ऽप्फशह ) 
मधुर मुख.रत हो उट श्रपार्‌ 
जीण जग का विप्रिय उद्यान । 
16860 116 11४11 (४०९ &1.0" €58. 
(1118 06 0781 7प्प्रऽ४ पत) 
9८७ 108711011078 1218470 €88 
0) 0 1193 ५०प]१ 10. 
सिखादो ना टै मधुप कुमारि। 
सुमे भी श्रपना माठा गान । 
उक्त पंक्ति मे 'टोन' काद साम्यदहै। 
>€ >€ > > 
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476 ०180180 फा (}) 58४ 0{ ४ प्रा08ण {6११8 ! 
1110 प 81076165 {000 0101 1४ +© €४४ 87० 10 
19870980 06 11701४8 ०९ 0011811 
& ०0 810 ० एल, १९४ 10179 00 107 0078. 
४ 00680 006 क्र९० {३ छप 108 1प006४४४16 5१01९, 
768.60670पऽ 1 087 कप्त (लााएु6 [ण 8ग ण. 
१0 81081] एए6 [07४1 ०8 ५४९९ 
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रदे मदाम्बुधि ¦ लहरी से श्त लो चराचर, 
च्छदा कस्ते स्तत तुम्हारे स्फेत वक्व पर; 
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1 ~ ~ ~ ~~~ -- =-= 
तुङ्ग-तरहो-मे श्त युग, शत शत॒ कल्षनतर 
उगलं मदोदर मे विलान करते तुम सत्वरः 
शत॒ सद॒ रबि-शशि, अतेख्य प्रद, उगश्रद उडगण, 
जन्ते बुभते दै स्फुलिन्न-से, त्म मे तत्तणः 
श्राचिर विश्च मे अखिल, दिशावधि, कमं, वचन, मन। 

ठम्दीं चिरन्तन 
हे विवतंनदीन विवतंन ! 
ऊपर दिए हए उदाहरणं से कचि कौ प्रतिमा श्रथत्रा 
मौलिकता पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । वे सव श्रध्ययनद्वारा 
पड़े हुए संस्कारो । साथदही पन्तजीने कीं भी माव को 
बिगाडा नहीं है--उनकी तूनी केस्पर् से वह्‌ अधिकतर चमकही 
उठा है । पन्वजी में भारतीयता का रभाव कहीं नदीं मिलता । 
उनके वादृल मे भारतीय काले बादल काही चिच्रहे विदेशके 
( ० ९1०८6 ) का नदीं । 
पन्जी के कुल देन्द्रिय चिन्नो पर कीट की हायादै। 
परन्तु इस कवि से उनका कोई विशेष साम्य नहीं| कीट्ल 
सवथा देन्द्रिय सौन्द्रयं मे विश्वास रखने बाला कवि था जिसका 
पन्तजौ के श्रादृर्श-लोक से कोई सम्बन्ध नदीं । बद्‌ तो श्रपने 
देश काल से सर्वथा विरक्तथा भोर श्रपनी सौन्द्ये-पिपाला 
शान्त करने के लिये सुवणं के देश ( ९810७ ०1 ९०1१) में 
` चला जाया करता था । उयोत्स्ना के "ज्योरस्ना?, “इन्दु के चित्रा 
मरे तथा "भावी पन्नी के प्रति, कविता श्रादिमें कौटसकी कला 
की मादकता मिल जाती है । 
र्ज्ञवके वाद्‌ की कवितार्नों मेटेनीस्न की म्बर-साधना का 
प्रभाव श्रधिह स्फुट-सा प्रतीत होने लगता है। पन्तजी कै | 

'नोका-विहार मे ठेनीखन की सी घुत्तती हृदे स्वरभिश्री माधुयं | 

है साथ ही उनमें विक्टोरियन युण के इस मस्तिषश्नप्रधान कवि । 
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कासा ठर्डापन ( ०४;]] ) भी मिलता है । "युगान्त कीश्गा 
कोकिल रसा पावक कण ! कविता में (1 फशाप्णांक् ) 
की प्रतिध्वनि भी घुन पड़ती है, सुनिए- 
पमण ०प४ ४०6 नात, पण 1) 6 परक, 
> > , ; 
नष्ट-्रष्ट दै जीणे पुरातन ! 
1108 ०प४........०. ९9086) 
474 9761९60४ [0778 ° एषण 8४८९ 
> ४; >< > 


[षट्‌ छण४ € 18€ ए71त6 7४ 1866 ४० ०1००0, 
"116 ९1१10 &618०0€7ए 87 ०6 80106. 
म्द ` >€ । ५ 
मरै जाति-कुल-वरं-पणं घन, 
श्रन्ध-भीड सै षूदि-रति छन, 
म्यक्तिराष्रूगत रागद्वेष रण, 
भर मरे विस्छति म तत्त ' 
भ ३ > | 4 
इसके श्रनिरिक्त एक श्राध भ्थान पर वड स-वथ का भी 
प्रभाव कदाचित्‌ मिल जाय । 
कौन तुम गूढ गदन श्रक्ञात ! 
गुप ९5 कौ7110909116८, §€्ला 91९३४ ! 
श्राग- सरली श्रधरीं पर॒ मुस्कान 
पूर्व॑ ख॒ध्रि--सौो द्रम्नान । 
मे (इनेमनेसि घ'--पूं-जन्म-सिद्धान्त का स्वर स्पष्ट हे । 
न्तमे, जसा किरम पूवं ही निवेदन कर चुका, यह कवि 
चिन्तनशील एवं ्नध्ययन भ्रिय दहै । उसने भिन्न-भिन्न साहिरत्यों 
का चवेख किया ह~ उसी के संस्कारसरूप कुद्धं प्रतिध्वनि 
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उसकी कविता में मिज्ञ सकती द । परन्तु वे किसी प्रकार उसके 
निमेल कवि-यश पर धव्वा नहीं लगा सकतीं । क्योंकि जेसा कि 
मे संकेत करता श्राया ह वह किसी से पीट नहीं पिदा, यदि 
भाव कहींसे उठाया भी है तो उसे ्रपनी वहुरङ्खी कल्पक्तां से 
श्रधिक चित्रमयदही नहीं कर द्विया वरन्‌ अपनाभी बना डाला 
है । साथ दी यह्‌ भी निधित्‌ रूप से नहीं कहा जा सकता कि 
सकी कौन सी कविता षर किसी अन्य कूति.विशेष की ह्लाप 
है, उपर जो कुच लिखा है श्रनुमान द्वारा ही । वास्तव मेँ यह 
पुणरूप सरे जानते हुरभीकिखाया हुश्चा भोजन शरीरम रक्त 

मांस श्चादि तत्वों मे परिणत श्चरवश्य हो जातादहै, इस बात को 
कोदे भी एकान्त निश्चय के साथ नहीं कह सकता कि भोजन के 
किस तस्व काक्या वना ! अम्तु । 


कृतियों का एक अभ्ययन 


--ग-ख्ख ग -- धि 


कवि की षिशेपताश्रों का थोड़ा बहुत परिचयदेने के उप 
गन्त उपकर ग्रन्थों की एक समालोचना उपस्थित करना श्रनुचित 
नदहोगा। चास्लत्र मे उस्ङगी प्रतिभा के प्रिकास का श्रध्ययन 
करने का यही एकमात्र उपायै । हमारे इस मर कन्नाकारने 
किम प्रकार सवंप्रथम बीणावाद्रिनी के चरणों मेंत्रैढकर बीणा 
उठाई श्रौर श्रव छिसि पकार श्राकर युगान्त कर दििधा, यष 
जानने के लिए हमें ब्रीणा से युगान्प तक उसकी सभी कृतिं 
पर दृष्टिपात करना निवाय हेगा। 


कवि कं चित्ररेखाकार श्री दीनानाथ पन्त के श्रनुसार, जत्र 
वरे दृशत्रीं कन्ता में पदते ये तभी से उन्होने कविता लिखना 
प्रारम्भ कर द्विया था-उस समय उनी कविनाभ्रों के विषय्र 
"तम्वाकू का धुश्रा'. कागज कुसुमः च्रादि होते थे । ये रचनावं 
उस समय्रके हस्तसिखित सुधाकर एवं हिमालय, श्रलमोडा 
श्मखवार, मर्यादा च्रादि में देखने को भिल सकती हैं| इनमें 
पन्तजी की भवी कला का मास स्पष्रतया मिलता दै भ्नौर 
इम कारण वे श्रवश्य च्नपना विशेष मूल्य रखतीं परन्तु पन्तजी 
न उन सभी को नष कर द्विया । इने पूव वे हार नामक एक 
उषन्परास लि चुकेयेजिमङी पाण्डु लिपि नागरी प्रच।रिणी 
लभा के पुस्तकालय में सुरक्षित द श्रस्तु, उनकी सवं प्रथम 
करति जो प्रकाशिन रूप में मिलती है वीणाः ही है यद्यपि यष्ट 
पल्लव के उपरान्त सन्‌ १६२५ में निकली थी । 
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न 
वीणा 


वीणा, जला शिकमिने स्वयं कहा दै, उसका दुघपुंहा 
प्रयास है । (दस संग्रह मेदो ;एक को छोड अधिकांश रच 
नाद्‌ सन्‌ १६१८ की लिखी हृद है । उस कवि जीवन के 
नव.प्रभातमें नवोद्‌1 कविता की मधुर नूपुर-ध्वनि तथा अनिवचं- 
नीय-सौन्द्य्यं से एक साथी श्राद्ृष्ट हो, मेया मन्द्‌ कवियशः 
र्थी निबोध, लज्नाभीर कमि वौणावादिनी के चरणों के पास 
यैठ, स्वर साधन करते समय. अपनी आह्न उत्घुक टत्तन्ती स, 
यारवरार चेष्टा करते रहने पर, श्त्यन्त ्रसमथै ्रेगुलियों के 
उलटे सीये ्ाचानो-दारा ससी कुठ मी त्रस्फुट ऋद्कारं जागत कर 
सका, वे दस वीणा के स्वरूप में आपके सम्मुख उपस्थित ह ।) 

इन कवितार्थोंमें पन्तजी का ब्राल-कवि उदन के लिये 
पंख कड्फड़ा रहा । ये प्रारम्भिक कवितायं गीत) ञ्जलि स 
प्रभाचितदोनेके कारण श्रधिकांशमें प्राथेना-परक हे । कीं 
भीरु-चरण कवि बीणावादिनी से गीत सिखाने कौ प्राथना 
करतादहै तो कहीं चिश्रारमा माता से न्ञान व्रल श्रौर भाव्र 
प्रदान करने की विनय करता है-- । 

मेरे चल मानस पर-- 
प्रादपश्च विकसा खुन्दर, 
बजा मधुर वौणा-निज मात ' 
एक गाने कर्‌ मन श्रन्तर्‌ । 


५. रि मी म ४ 
इसके अतिरिक्त बहुत सी कविता््रों में कवि च्रात्मोत्सग 


की कामना करता हुश्रा बड़ी सुन्दर श्चौर भावसय भिन्नतं 
करता दै-- 


वुदिन-चिन्दु वनकर्‌ सुन्दर 
कुसुद दश्ण से सदज उतर 
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मँ, तेरे प्रिय पद-प्मो में 
श्रपण जीवन को करद्‌ । 
इन प्राथना-षरक कवितां में श्म प्रकार के गीत ष्टी सरसे 
श्रधिक कोमल, रवं भाव-समन्वित है । बालिका के रूप मे नवोद्‌ 
कवि प्रकृति की विभूतियों को देख फर उन पर मुग्ध हो जाता दै 
श्रौर उनमें पूणेरूपेण धुल-मिल जाने के जिए च्रातुर हो उठता 
ह । चह श्रातुरता इतनी बदृती दहै कि क्वि अपना श्रसितत्व दही. 
उन पर निद्धावर करनेकोव्यग्रहो जाता दै । इन सभी कृति्यों 
में कविके विच्धप्रेम की मल्क है- वह संसारके लिए थपना 
चःत्षम करने को उत्घुक टै-- 
कुमुद-कला बन कज्ल-दासिनि, 
श्मृत-प्रकाशिनि नभ-वाधिनि, 
तेरी श्राभा कोपाकर्‌ मा! 
जगक्रा तिमेर्‌त्रास हर दू । 
ङु कवितान्रों मे यद भावना च्रौर भी गम्भौरहो जाती है 
चनौर हमें कल्म रहस्यात्मक रचनार््रो केमी दर्शन मिलते है । 
` परन्तज्ी का श्रबोध भावुक कवि विश्व की रचना देख कर मृद्‌ हो 
जाना दै, उसके हृद्य में श्रगणित प्र्र उठते हं । बह समस्त 
विश्रमं एक प्रकार की आङ्कलता पताह रौर उसरी खोजमे 
म्बरं अआकुल्ञ हो उठता द । गहन श्रन्धकार में भी उडते ह्ये 
ज॒गुनू को देख कर कवि पृद्धता &- 
इस पीपल के तष के नीचे 
[किसे खोजते दो खयोत ¦ 
च्रौर कभी प्राकृतिक विधानों में ठस वचिर-लुत् प्रियतमको 
पाकर ठसकी श्रोर बदृने का निष्फल-प्रयास करने लगता है- 
हुश्रा या जव सन््या-त्रालोक 
टस रदे ये तुम पश्िम-श्रोर 
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विहग-रव बनकर में चितचोर 1 
गारहा था गुण, किन्तु, स्टार ! 
रहे तुम नदी वदां भो, शोक ` 
निदधुर, यह भी केसा श्रभिमान ` 
र्ती कविताश्नों में की-कदीं दृाशीनिक भावनां कामभो 
पुट लगा दोठा दै- 
तत्र तो यह भारी च्रन्तर्‌ 
एक मेत ने मिला इत्था 
एर ज्योति बनकर न्दर 
तू उमङ्ग थी में उलात' 
3 भ {3 ४, 
ष्व ही तेरा संसार-- 
ति श्यपार यह पारव्रार 
नदीं खोलतादैमा! श्यपने 
श्रदूभुत-सत्रो चछा भण्डारः 
प्रत्युत, श्रपने दही खरार 
( ठलसी-माला, या मणिर ) 
1 या! प्रतिव्रिम्बित होर्र ईसं 
दिखलाई देते निस्सार ! 
चला प्रेम षछी ट्‌ पतवार, 
कसक्रे जल को दिला श्रपार 
दिखलारई्‌ देती तब इसकी 
विश्व-मूर्तिं रति सदय उदा( ¦ 
नीचे की पक्ियो में माया का कितना विशद वणन दै-- 


उस छवि के मन्जुल उपवन को 
इस मद से पथ जाता दै, 


धप सुमित्रानन्दन पन्त 


~ 
पर मरोचिद्या से मोदित हो 


मृग मन मे दुख पाता दै] 
बालू काप्रति कणद््समरका 
मेर सदश हो उच्च श्रपार, 
भीर पथक्‌ को भटकाता है 
दिखला स्वरणं सरित को धार! 
एक मलक प्ररि विम्बरवाद्‌ को मी देख कर इस विषय को 
समाप्त किया जातादह। 
मा! षह दिन क्ब श्रायेगा जब 
मै तेरी छवि देवग, 
जित्वा यह प्रतिविम्ब पडा टै 
जग के निल दरपन में। 
कहने की श्मा्श्यकता नही कि दोणा कौ ये सभी कवित 
वास्तविक रूपमे दृर्शन.प्रधान नहीदं । कमि किसी विशेष 


फिलासफी को श्रपना भी नी सका ह। 
इन दानिक कतिया का महत्व होने पर भौ वास्तव मेजो 
कचितायें 'बीणा) को प्राण रवरूषा है बे सभी भावना-प्रान 
हे। पन्तजी की भावुकता कौ सव्रसे बढ़ी दिरोषता है सका 

५ मार्दब। जसा पूव्रही निवेदन किया जा चुका है ध्मारा 
कतरि मानवद्नदय की उर्मिल प्रवृत्तियों को दही गुदरुदाने मे परम 


बौशामे यदह वरान भ्त्यन्त स्पष्ट । उसमें स्त्री 


मानव जगत का, च्रथन्रा ५कूतिक विश्च के द्वागाकषि के चग्फुट 
हृदय पर पड़ हुए भिलमिल प्रतिविम्बों काटी चित्रण दिशेप्र 
ट । देवी कविना दाया, श्रन्धकार, सिरिण, सरिता, प्रथम 
रद्िमि का श्राना, चातक, माँ घ्ादि ह। इन समस्त कवितार्श्रो 
मं भाषना का एक बोमल तार गुम्फित है-कवि की सूदम दष्ट 
क] पूण प्रचय हमें यदीं सेप्राप्ठ होने लगता हे-वह्‌ प्रत्येक 


पटु हे। 
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[~ 
वस्तु के अन्तर मेंप्रवेश करने की क्षमता रखता टै--श्न्धकार 
से बह कष्टता दै- 
जब तुम सुमे गंनीर गोदमं 
लेते दो, दे करुणावान ! 
मेरी दाया भी तत्र मेरा 
पा सकती दै नर्द प्रमाण ' 
एक स।धारणसीवबातको कविने कितनी तीत्र टष्िसे 
पकड़ा ह नौर किस विचित्रता से श्रङ्कित किया दै! 
सरिताकेऋजुप्रव्राहको देखकर उसके हृद्य मे कितन 
सदम माव जागृत होते दै 
वद न कमी पदे फिरती टे 
केषा होगा उसका वल-- 
एक प्रन्थिमी नही पडी टं 
उसके तश्र मदुल उर मे 
†,३ > 4 ॥,३ 
ष्वह्‌ न कभी पीठे फिरती है'--त्रथव! शर्य से ग्रन्थिका 
न पड़ना'--इन इद्धरर्णो में कवेने साथ शब्टोंमे साधारण 
तथ का,प्रकटीकग्ण कियाहै। 
हसी सूम दिना का परिचय उतने निर कौ अज 
मारमर के चित्रणर्मे दिया दै- 
भूरि मिन्नता मे भिन्नता 
धिषा स्वार्थं म सुखमय त्याग 
चालशवि की प्रकृति-विषयक अनुभूति का एक नमूना देखिए-- 
छवि दी चपल अंगुलियों से छ 
मेरे हत्‌तन्त्री के तार 
कौन श्राज यह मादक श्रस्फुट 
राग॒ षर रदा दै गुलार्‌ 1 
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वीणा! की श्रथम ररि काच्राना' कविता पन्तजीकी 
स्रच्छष्टकमिता्रोमेंद्‌। उसमं च्ननुभूति, कल्पना, सूम 
दशिता ओ्रौर सङ्गोतमथ प्रवाह समी का सुन्दर संधोगहै। भाषा 
सं #त(त्मक शौर प्राञ्जलदहै। प्रथम रश्मिके आभासमान्रका 
ही पाकर व्राल-व्रिहङ्खिनी एक साथ कूक्उटी भौर क्षणभरम 
उन्‌ नभ-चारिणीने श्रो, सुख सौरभ का तानाव्राना गंध दिया । 
त्राह्म मुहूत्तं का एक भावमय चित्र देखिए-- 
शशि क्िरिर्णो से उतर उतर कर्‌ 
भरू प्र्‌ कोम रूप नमचरे, 
चम नव्रल कल्यो क गरूदु मुख 
सिखा रदै यै मुसक्राना! 
पन्तजी का मू~मान निरीक्ञण (००५९१४४0 ) देखिए 
किञना विशद्‌ श्रौर सबल है- 
निराहार तम मानो सदसा 
ज्थोति पुञ्ञ मं दहदौ साक्मर 
बदल गया द्रूत जगत-जाल र्म 
थर्‌ कष नाम, ह्य नाना 
खगे चेनक पर लिखी हुई कविता भी भाव्रपृणं है- नीरव 
व्योम विश्च नीरव'्में वरालकयि का ओज प्रकट हुश्रा है-- 
शिशश्नां क क्रोध के ममान वह भी सुन्द्रदी है ! भ्रस्। 
यीणाकयी कत्रितायं शअ्रधिांशामे भाव-प्रधानरै- किन्तु 
प्रायः समभीसे मतां का वदा संधन दूव्राहुमा प्रस्फुटनहुषा 
द| कल्पना चमी पंल "़्फड़ा रहौहै-पर कदीकीता 
उसकी उद्नवड़ी रची । सदंमद्शिता कविके श्रधिकतर 
चित्रणो मे मिल्लगो-फिरभी इन कवितार््रो मे शेशतोचित 
चापल्य ही दै-स्नायुमव शक्तिश्रौर विराट सौन्द्य, 'च्रन्धक्‌1र' 
छदि एक च्राधकृति को दह्योढ़ यन्यत्र कम भि्तेगे। 
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वीणा की इन शिशुकृतियीं में हमें पन्तजी की रञ्जित कला 
का त्राभास मात्र ही मिलता दै। सूरमदर्चिता होतर्‌ मीच्भी 
खगोधकविकोरंग भरनेकी विद्या पूरी प्रात्र नही हु, इसी 
कारण इन कविताओं मे धूमिल श्वेत्छाया ही दै--उनका रण 
धानी रेरमा ही है। फिर भी स्थान-स्थान पर उसमें रंगस्रौर 
प्रकाश करा यथेष्ट समावेश दै-- 
दिया नायका विपुल विभव जब 
मेरी मादो से तत्काल 
भस्म हो चुका या पिम तें 
वहि-जाल वन एक कराल! 
भापामीवीणाकी तुतली दहै-क्विढी प्रौढ बाणी की 
श्रपेत्ता । उसमें यत्र-तत्र डच दुबल प्रयोग कानां को कष्ट देते 
है--यथा-- 
उमर श्रधिखिली बोली भे- 


[ ` >< >< 
५ स्वीकारो पत्रं-पुष्पं-- 
भ 1: (: 
सकल स्वार्थं की निन बलि दे! 
३ १.३ १.4 


दबा मेरा दुबंल-दिल-प्राण १ 
परन्तु फिर भी इख तुतलेपन मेंभी उ भावी शक्तिका 
श्ाभास दै जिसके कारण पन्त की भाषः हिन्दी के कान्यमय 
शूप का श्रादशं बन सदी है । इन "विना :. करण विना विचार 

के छन्दो मे भी मूर्सिमत्ता रौर लाक्तशिकता का यथेष्ट पुट 

मारत ने जिसकी श्लों रमे 

चल चुम्बन उलफाया । 

४ >< >< 
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अन्धकार का श्रल्सित अवल, 
अब दुत शओदेगा संसार्‌ । 
>< 4. > 
जदं स्वप्र सनते शार ! ( मूर्मिमत्ता ) 
कहीं तो भाषा की संकेतात्म कता (३०६६०३५१ ४९००७३) बड़ 
ही विशद्‌ श्रौर प्रौढ हुईं दै 
सौरभ-वेणो खोल रहा यथा 
तेरी मदमा की पवमान ' 
खस समयमे, जव्रभाषायातो प्राचीन रीति की उलमनों 
मं जकड़ी हुई थी या किरखङ्ोबोत्ती को इतिवृत्ति-्रवृत्ति श्रौ 
अपनी स्रामाविक खड्खडाहटटके कारण कव्य्र के उपयुक्त नरी 
प्रतीत होती थो-पन्तजी ने इस प्रकार भाषा-निर्माण प्रारम्भ 
कर दिया था । निमाना-कवियों मेदी यह शक्ति सम्भव्रह। 
छन्तमें. वीणा हमार इस कलाकार की प्रथम कृति होने 
के सवथा उपयुक्त है , श्रपने स्वप्र-नीड्‌ से बार चाकर जो दस- 
'व्रिहग-वन के राजकुमार ने' श्रस्फुट्‌ गान गय, बे सुन्दर दै, 
भोले दै, कोमलै । 
दै स्वप्न नीद मेरा भी जग उपवनमें 
मं खग-साः फिरना नीरव-भाव गणन 
उद्‌ श्रदुल ल्पना पंखों मे, निजेन 
र चुगता द्रं गाने बिखर तृन मे षन में 
परन्तु इनमे भावी प्रौद्‌ना की राशा टै, विश्वास दहै । 
मै इतनो ऋ सुख सामग्रो 
हंग जगती के मग र्मे 
शोफमुक्ते दंगे दुत इतने 
कोक मुमे कर श्रवलोदन | 


(~ 


म 
मेँ 
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न 
प््रन्थि" 


भरन्थि कवि की प्रारम्भिक कृतियोंमेसेदै-जवब तारुण्य 
का बाल रवि उसङ प्राणों को पुलकित कर रहा था, उसी समय 
उप सधु-बेला मे भाग्य ने उसके हृद्य में प्क म्रमिथ उालदी 
जके बह कदाचित श्रभी तक नी खोल सका है । बहुतों से 
सुना कि प्रन्थि षन्तजी के अपने अनुभव पर ाधृत है, उसमें 
उन्दने च पनी प्रणय-कदानी लिखी हे । तास्तव मे इस लेख का 
लेखक कथि के श्रान्तरिक जीवन क इतने निकट नष हैकिइस 
विषय में कु निश्चय-पूवंक कद सके-स्नौरन किसीके व्यक्ति 
गत जीवन की चर्चा श्लाघ्य हीह । षा, इतना श्रवश्य भ्रतीत 
होता हे कि उनकी उद्भास, आंसू अर ग्रन्थि ये तीन कविता 
किसी विशोष प्रेरणा-भार से दबकर लिखो हदं दै श्रौर इनमें 
श्नात्म-जीवन सन्वन्धी क्र स्पशं च्रवश्यहें। 

अ्नन्थि कवि के श्रपने ` विज्ञापन के अनुसार सन्‌ १६२० क 
जनवरी मास मे लिखी गड थी। उद्कासकी तरद इसका कथा 
आग भी बहुन थोड़ा दै, पर शायद्‌ स्पष्ट उससे श्रधिक । कहानी 
केवल इतनी सी है कि एक वार संध्या के समय नायक की तरणी 
किसी तालमें डू गई श्रौर चस सान्ध्य निःस्वर से गहन जल- 
गर्भ में कु समय के लिये उसका विच्च तन्मय हो गया । सन्तु 
थोड़ी देर बाद्‌ उलकी लि खुलदी है श्रौर सज्ञा प्राप्न करने पर 
ट्‌ देखत, है छि एक सुकोमल वालिका उलका शीश श्रपनो 
जंघ पर रखे हये बड़ी ध्यम्न दृष्टि से उसकी श्रोर देख रदी ह । 
नायक का उलक्ी मूकता की ्राङ़में प्रणय का प्रथम परिचय 
यदृते देर नरी लगती श्रौर वह भी उसके प्रमपाश मे वन्दी 
होकर पहिली बार श्रपने शून्य एवं वचित जीवन में अपनाव 
का श्रनुमव करता है । यह्‌ प्रणय-कदानी चक्तती है रौर नायक 
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व 
नायिका दोनों एक दूसरे के त्रियोग में व्याकुल त्षमय उ्यतीत 
करते है, परन्तु ्रन्त में समाज इसको स्वीकार नदीं करता 
श्रौर नायिका का ग्रन्थि-बन्धन किती दूणरे व्यक्तिके साथहो 
जातादै | वत्त, कहानी यष्टी प्राण तोड़ दतीहै, श्रौर नायक 
जिस जन्मसेदही कमी च्रपनाव नसी नीं हसा था, वेदना 
कौ निरापद्‌ शस्णमे चनाजातादहै। प्रन्यिमं कथातोक्या, 
कथा एक प्र्रभूमि मात्रहै। 
इस प्रकार प्रन्थ विग्रलंम शृङ्गारी कविता टै, युवक-हृद्य 
काश्चाग्रह भी यहो होता है। इसकी कथा प्रथम पुरुपमें 
श्रात्म-कथाके ल्पमं चलतीदहै नायक स्वयं पनी षीती 
सुनाता ह । गतिकीदष्टिसे कथाम एक विषमताहै वैसेतो 
यह सवत्र ही वड़ी मन्द्गनिसे चित्रित चौर पुष्पित दृश्यों तथा 
अनेक चिन्तनांमे होती हह चलती है, परन्तु एकाध स्थान पर 
जदं कतरि को कवल इतिवृत्त मात्रही कथन करन दहै, उसकी 
गति मंलपरू-पसीश्रा जानी दहै प्रारम्भमे कवि अपनौ कल्पना 
का श्माह्वान करतादै श्मौर विश्वके गम्भीर गीत को भुलाकर 
प्रणय की मजल-घुधिमेंमञ्नहो जाना चाहतादै। फिर कथा 
्रारम्भहोतीडे न्नौर हमको प्रथम परिचयका भाव-प्रवण 
{वित्र दखने को मिलता दै- 
शीश रख मे सुकोमल जोध प्र 
शश-ष्लासी एरु वाला व्य्रहो 
देखत थी ग्नन-मुख मेरा च्रचल, 
सदय भीम्‌ श्रीर्‌ चिन्तित दृष्टि से) 
अन्तिम पक्ति्मे कचिने भर्वोंकं एक ब्हत्‌ प्रबाहकोभर 
दरियादहै--साधदहीवालाकी चेष्ाका विम्बभी ज्यों का स्यो 
शद्धितटै। नायक थोड़ी देर उस भाव चित्रित सौन्द्यं को 
दरखना रहता है, फिर धीरे से उसकी आंखें चार होती है । क्वि 
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क 
की भावुकता उसका बन बड़े सजीव शब्द में करती दै- 
एक परल; मेरे त्रिया ® टृग-परलङ 
ये उदे ऊपर, सहज नीचे गिर्‌ 
चपलता ने इस विकम्मित पुलक 8 
द्द्‌ क्रिया मानौ प्रणय सम्बन्ध धा! 
पाठक देवे कि सदम भुक्ता के साथ उपरोक्त -पद्‌में 
कल्वनां का संयोग भी वड़ा मधुर हुत्रा है । इसके रागे छृतक्ञ 
नायक की भिन्ने है - 
प्रेम कर्टर से अचानक विद्धो 
जो खमन तख्से विलगदै दो चुद्य 
निजदयासे द्रवितत उरमे स्थानदे 
क्वान सरस विकास दोगी तुम उसे 
फिर बह शीघ्रही श्राच्प्तद्ो जाताद्‌ भौर कहता दै-- 
कौन मादक कर सुकेदै दुर्या 
त्रिय तुम्दाते सूक्ताकौ श्राइमं। 
यदीं पन्तजी ने प्रेम पर, पक वड़ी भावपूं उक्ति कदी दै, 
भिखतसे इनङ्गी तद्विषयक मर्मज्ञता का परिचय मिलता है-- 
यद्‌ ्रतोषी रतिदे क्वाप्रेम क, 
जो भ्रद्नों ते अधिक देखता 
दूरहोष्टर श्रीर बदृतादै, तया 
वारि पाकर पूता है धर्‌ सदा । 
वारि पोकः पूत्ताहै घर खहा" करथनके द्वारा क्चिने 
चिर्परिचित उचिको एक नयाखू्पतोदिियादीदहै, परन्तु भाव 
की उ्यख्जनामी बड़ी सुन्दर की है। इसके उपरान्त नायिका 
बड़े सास से कुच कने का प्रयन्न करती है परन्तु "नाथ, से 
शारो नदी व्रदृती-( स्यपि इस शब्द्रमेष्टी वह सखःरे भावों 
को ठावीजकी तरह भर देतीदै ) -श्रौर लजना की लाल्ली उसके 
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मुखकोचुपकरदेतीहै। कत्रि यद ुन्द्र फल्पना करता है 
जो संस्छृऽ कवियों या प्राचीन श्रृङ्ग,रियों की याद्‌ दिललाठी है। 
वह्‌ कहता षै मि नायिका क्यो चुप दहो गई¶ इसलिये ङि- 
देब रतिने मोतियो को लूट यह, 
मृदुल्लि गार्लोण्र पुमुक्िके लाजसे 
सात्र सी रो :इरित लगवा, वन्द कर 
श्रपर-विद्रूम द्वार च्रप्न दोधके; 
च्मगि स्पृहा श्रौर पंचक रुन्द््समरका वरानदै जो 
श्रधयेंको कम्पित करतादहुश्रा एक दुबल लालिमामें बह 
निकला था । 
फिर दृश्य बदल जातादै श्रौरकवि हमें रगरेजियोंके चंरल् 
बातावरणमंलेजानादै, जर्ह-- 
यैठ वातायन निकट उतसु नण्न 
देतो यौ भ्रियरतमा उद्यान को, 
पृक्ता या कुशन एलो सै जहाँ 
मधुर स्वरम मधुर्‌ घ्वर से फत्ता, 
धद वातावरण हतं भावा हास-परिहायके लिए सैयार 
करता दहं श्रौर शीव्र ्ी-- 
मन्डमुगक्ाती, चपल च्र.गीच मँ 
हृदय को प्रतिवरल दुवातीं, भाजम) 
संगिनो सिया वद्य राई" सज 
हास श्रौ परिदास.निरता, दोलिता) 
बस फिर विनोद्‌ की सरिता उमद्ती ह श्रौर सियो तानो 
की बौद्यार करने गनी हैँ । यह श्रङ्गारिक हास्य बड़ा उत्तमहै। 
इममे हसी नहीं एक मधुर गुदगुदी दहै जोद्रवृयमें रतिकी 
भाव्रनाषएट जागृत करती दै। इस प्रर-परिहासमें एक मादृकता 
है, एक नशादे, जोप्रेम; रसिकां वो पागल वना दता है । प्रणय. 
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श्ादन्न दृश्य में इस प्रकार का भोला हास-वरिलाम किस प्रकार 
एश प्रपुज्ञतालादेनादै ओौर यह अनुभव प्रभि्यों को कितना 
मीडा लगता दै इसका पन्तजो को विशद्‌ ज्ञान ह। इसक्र 
श्ननक उदाहरण ग्रन्थिं मिलेंगे । छनमे कवचिने प्राकृतिक 
प्रस्तुत सामभ्री क चयन मे श्रपूवं कौशल दिखखाबा दै । एक 
मनचली सखी प्रेम की व्याख्या करती है, उसकी चपलता तो 
देखिए--म्रितनी शोख है-- 
मन्द चशङूर्‌ सक, श्रचानक श्रवखुन्त 
चपल-पलकों से हृदय प्रणेश च्य 
गुदगुदाया हो नदीं जिषने कभी. 
तदंणएता का गव क्या उसने किया । 
यह रसिकता श्रागे नौर बद्‌ जाती श्रौर सखि कषत दै- 
हाध-सरता मे स्ेजों से खिले 
गाल के गहरे गर्टो को मधुप-से 
चुम्बनं से दो नदीं जितने भग, |€ 
उस खिली चम्धाकली ने क्याद्धिवा! 
उक्त पद्‌ समी, ₹ल्कु् श्रौर परिष्छरन श्ह्गार रसक्ञताके 
उदृषहरण ह--उनक देन्द्रियता मे भी सुरुचि दे । 
इसके उपरान्त नायक की पनी क्था दहै जिसमें वह्‌ बत 
लातारैकिफरिखी प्रकार प्रारम्भ सेष्टी उका जीवन शून्य 
चछनौर प्रेम-वच्चित रदा है--उसमें मातृ-निधन, फिर पिताका 
. वियोग, श्नौर श्किंव्रनतासभी का प्रकोप द । यह निरबलम्बता 
शालिका को) पाकर कल कम हृदे थी परन्तु-- 
अमी प्लवत हुश्रा था स्नेह! 
श्रौर चन्त मे- 
भ्रात-साजो दृश्य जीवन का नया 
था खुला पिले सुनदले स्पशं से, 
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संकिके मद्धि प्रभा केप्त्र पर 
करण] उप्संटाए, ता उग्का निलो 
श्र्थान्‌-- 
१ हाय मेर्‌ समते दौ प्रणय क 
। ग्र॑यि.वरंघन दोषया, वद नत कुषम 
। मधुप-सा मेगा हदय रेकः, फिमी-- 
। अनप मान्य ऋ विभूधणा दनय ' 
फरितना गहन विषाद्‌ है । उक्तं कथनमं उक्तिका चमत्कार 
नदीं स्पष्र भाव-व्यञ्जना की पुकरारहै। श्रसूया माव कुंग द्वा 
हृश्राहोनि पर भी उभर चराय टे, उतमें तरिवशता न गहराई 
लादी है । यह कसक श्रागे चलकर भ्रौरतीत्रहो जातीहैन्रौर 
निराशा-विवश प्रेमी चील उठना दै- 
, श्वलिन ' जाश्रो मिलो तुम सिन्धुर. 
7८ श्रव्रिलि च्रातिद्रन करो तुम गगन का, 
यन्धि चमो तरी के श्र, ,.< 
उद्गतो गाग पवन कौण्ा तजा । । 
पर्‌ दृदण मव मदनु 
भ > ¢ 4 {4 
्रेमो देखना दै किं शौवनिनो सिन्धु से मिल्नेजा रहीहै, 
जाह; चन्द्रिका तरो के र चुम रही है, चूमि, उतकात्या १ 
च्मनिल्ल गगना अलिगन करता है, तोक्मनेदो। उसका 
हृद्य तो समी प्रकार कङ्गाल है, उसके लियेतो निजंन के 
सिवाय श्रौर कहीं ठिकाना नीं । शुद्ध भाव की व्यञ्जना की 
दृष्टि सेप्रन्थिकीये पक्तिं बड़ी सुन्दर है- उनमें भाव की 
स्वच्छता है, चिन्तन का भारया विचार की उलक्न नहीं है । 
तदुपरान्त निराश प्रणय का तरिस्कोट है--परन्तु इस पागलपन 
म मी एक सिलसिला है । वास्तव में यह सिलसिला भावों के 
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र 
्रङृत-प्रवाह मे बाधक होता दै, फिरभी म्रन्थिका यद्‌ भाग 
काव्यकीदटषटिसे काफो महर्र रखता । इसमें दून, सौन्द्रयं, 
प्रेम, स्मरति, श्राश), उन्भाद्‌, श्राह, श्रश्र. वेदना आदि [वरह 
के उपकरणों पर सुन्दर उदूगार दै, जो प्रायः स्वतन्त्र स 
होने लगते है| एक ्रकार से उनका स्मन्दयं स्वतन्त्र-ल्प मेदी 
अधिक श्रहयुटित दोता दै । इस प्रसङ्गमेंक्विकी सूदमःग्रादिणी 
बुक्ता ओर मूर्वि-विध्रायिनी कल्पना का दचिर संयोग । 
कुछ उदाहरण लीजिये- 
भरेम से कपि कहता है-- 
श्रौर भोलेप्रम } क्वा नुम दोबने 
वेदना के विकल हां ते, जर्घ 
भूते गज से विचरते दो, वट्‌, 
श्राह, उन्माद ट्‌, उत्ता ट: 
पर न्दा तुन चपलेदटी प्रज्ञान, 
हृदय है मस्तिष्क रखते ह नदीं, 
टय ह मम्तिष्क रखते हो नदी-प्रेम की सतनो एन्द्र 
घ्याख्या दै ! भवितघ्यता पर कवि काच्दूगार वड़ा गम्भीर 
साथ दही घ्यापकदै-वदक्दता टै- 
हा श्रभय मचितम्यते ! क्रिस प्रलय के 
घोर तमसे नन्म तेयद दुध्रा! 
1.३ >< >< 4 
तू सरल कोमल कुसुम दल मे व्टां 
हच्छिी रषटती कठिन कण्टक यनी ! 
[4 > ३ {1 
स्वरं मृग तेरा पिशाचिनि] दर छम 
षष्ट चितन के हृदय फा दै चदा; 
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दन्नीस वष की नादान च्रवस्था में पन्तजी के अनुभव की 
यद्‌ व्यापररुता चक्ति करदेनी है-श्रागे कथा का उपसंहार 
ह । नाक को त्रनुभवष्टो जाता है कि- 

प्रेम वनित को तथा क्रंगाले ष्ो। 
है कर्हा श्राघ्रय विरह की वहिमे॥ 

मौर वहसंसारके विशाल मह्रं की रिक्तता का श्रनुभव 
करता हुश्रा च्वेदना के मनोरम विपिन में जाकर सवर भाँति 
सुख सम्पन्न ष्टो नातादटै- इन प्रकार "पतन के नीले प्रधर पर 
भाग्य का निदुर उपहास) दिखने के उपरान्त कवि विदा 
लेतादहै। 

ग्रन्थि प्रेम-कहानी है, उसका श्रङ्ग।र विप्रलम्भ टै, श्रारम्भ 
में उसमें पूवं राग का भी रच्छ विकासहे। एक प्रकार से यह 
पृत्रे राग कु ्रशमेसंयोगकी सीमा तक पर्टुच गया द। 
इस स्थायी भात्र के अतिरिक्त श्यद्गारके प्रमुख सच्रारियों एवं 
सात्विको की भी प्रन्थिमे न केवल ध्यज्ञना दहै वरन्‌ विवेचना 
भोदे। यह विवेचना श्राचायं-कूत विवेचना नहीं, कत्रि की 
चिवेचना ह, श्रत: स्वभावतः ही भावुकना मे लिपी हृ है। 
जना कि <परोक्त उद्ाहरणसम्पष्र टै । त्रास्तत्रमं प्रन्थि गीनि 
काव्य ही द्वै, उसे श्वर्डषात्य कड्ना उसके सममन में वाधक 
्टोगा। हा, कहीं-कहीं चिन्तनका खस्यरयिक समवरेश श्रवश्य 
उमकी गीतिमयतना श्रौर काव्य दोर्नो में उ्यवधान डाक्ताहै। 

छव ष्क टष्िपात प्रन्थिष्े कलाभागपर भौ कर लिया 
जाये | तरण कविं की कृति ष्ोने के कारण, वह प्रकृति सेदही 
श्न्य उत्तर रचना्श्रों की श्रपेन्ता, श्रयिक श्रलंकरृत दहै। जिन 
विनो कविनेप्रन्थि की रचना थी, उन दिनों उसका संस्कृत 
काव्य काश्रध्य्रयत भी स्रंशतः इसके लिए उत्तरदायी है । ग्रन्थि 
मे हमे अलंकारो की एक चित्रित ददा भिलती है। सीवे-घपे 
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फिली बात को प्रभावशाली शब्दों मं कहने ष्टी कला ग्रन्थि म 
नही है, वर्धानो साघारणसे साधारण घात वक्रता या अल- 
ङ्ारोंकी सहायतासे व्यक्तकी गदेदै। 
श्मत्र पिले योड़ा-सा विवेचन प्रन्थि की चअलङ्कुरण सामपी 
का करना उपयुक्त होगा । छ्विने वास्तव में श्रपने परिचित 
प्राकृतिक विधार्नों से च्नप्रस्तुन प्रहण क्रिया है, श्रलः बह सूच्म 
कोस्थे रूपदेनेमें वड़ा सफल श्राह, श्रौर उसके श्रलद्कार 
प्रायः वित्रमयष्टोगयेर्है। एक उपमा लीज्यि-- 
सान्ध्य निःप्वन से गदन-जल-ग्भं मे 
था हमारा चिव तन्मय दहदौ गया) 
गहन जलगभ की रूपरेखा रे स न्ध्य निम्बनकी उमा ने 
रङ्ग भरदियाहैश्रौर उसकी गहनतामुखरटो उदी है, साध 
ही यष चिच्र वातावरणे भी "किट! हुश्रादहे। 
मै भट चौड कर। 
“जग पदी द्र श्ननिल-पीडित लदर-सी ॥ 
उक्त उपमा में तरुणी के चौँकने का कितना कोमल चित्र है। 
कुच उपमा एसी रै जो चिच्रमथता लाने के लिए नहीं भाव 
व्ध्रञ्जना मे सहायक होने के लिए प्रयुक्त हुई है-- 
देश के इतिष्टास के से बदन तुम, 
रतत कोरे गिनि रही दो) 
4 >< 3 
५५००१०५५ कृपण से दान-मी 
दैव से जव प्रेमिका सुकरे मिती] 
मार्यहीन नायरष्टोदरैवसे प्रभिकाकीप्राप्निठीकणेसी हीथी 
जैसी कृष्ण से दान-प्राच्नि! 
इसके श्रतिरिक्त भ्रन्थि मे ङ्ध एेसी उपमारः मी भिलेगी 
जो प्रसङ्गाठकरूल होने के कारण भाव-च्यञ्जना मे एक प्रकार का 
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चमत्कार उत्पन्न कर देती रै 
श्रवनि के वदृ रहे थे दिवधसे। 
वसन्तु ऋतु मे प्रथ्वीका वभवदइत प्रकार बद्‌ रहाथा 
जंसे उसके दिवस--कितनी उपयुक्त उपमा द-- 
१*००४ ० ; "उस ट्श्य को 
चाह चर्या ने मात त्रिय-समय 
देर लिया उस दंसनी के इृदयसा 
कही-कदीं उपमानां की कड़ी लग जाती दै मिससे व्यज्ञना 
धिक तीव्रहो जात द-- 
जब श्रच.नक प्रनिज्ञ की छवि में पला 
78 जन-कण जलद -शिशु-सा पलक पर 
श्रा पडा सुकुमारता का गान. 
चाद-सा, सुधि ध्रा, स-गुन-सख।, स्वप्न-सा 
अस्तु उपमान के देसे श्रषठ उदाहरण ग्रन्थि में श्रनेक ह| 
परन्तु साधदही कदी उपमां की श्ननावश्धक रूप स भरमार 
भी हई दै जो भाव की त्तीणत्ता श्रीर शब्दाडम्बर की 
ग्योतकटं 
पवन से उभर गगनमय परखसे 
परम-सुख ॐ उस विशान-विटाप मं 
शरद घतमा लानो, भिर्‌ पङ सा 
भूल ज गः 
उपमाश्म क श्रतिरिक्त संस्कन के श्रन्म चमत्कार प्राधान्य 
गदर भौ प्रन्धिमें पयति मारा में मिलतेदं। जसाकि मेँ 
पू्ह्वी निव्रदून कर चुका प्रनियि कवि की प्रारम्भिक कि 
र त: भ्वभाकर स हौ उतम चमकार, उक्ति-वेचित्रश्रौर 
शान्दृ-सोन्दवं कीश्रार अधिक आक्पणदहं। इम्क प्रमाणम 
नु उद्राहरणा दृश्वनीयद-- 
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निज पलक मेये विकलता साथद्ा 
श्रवनि से, उर से, खग्क्तणि ने उठा, 
एक निन स्नेहस्यामल दृष्टि से 
स्निरव द्रदी दष्ट मरी दाप-सी) 
उपक्त पद्‌ में षदोक्ति, यथासंख्ग्रः छेष, उपमा श्रादिका 
श्नूठासंकरदै) साधी प्रलये अलङ्कार एक प्रथक भात्र का 
ग्रोतक दै; उखकास्ब्रतन्त्र प्रमो नीं हुमा, मरौर भरन्त 
उपमा ्दोषसीमेंतोक्थिने क्मालकरदियादहै। एक च्मौर 
पद्‌ लोजिए ' उसमे विवरम, विरोवाभास, लोकोक्ति का सुन 
समारेशदै। 
जो श्रपाङ्गो से श्रि ह दैखता, 
दूर होषर शरीर वदता दै तथा, 
वरि पीकर पृडता ६ घर सदा| 
> ~ >€ >< भ 
।, शब्दालङ्कारे की टाभी ग्रन्थिमे मनोहरदै। उमरी 
श्रनुरास मयी भाषामे वान्छरित माधुयं श्चोर सङ्गीतदै। कमि 
का अनुध्राल स्थूल शब्दरजाल परश्राध्ित नीह, उसमे एक 
चम भौर वरल सङ्गीत ह । उद्ाहरणाथं-- 
लोल लहरों से कलापरति पर लिख) 


३ 4 १ ३ 
ललित लोल उमद्-सी लावरय दी 
€ > १ ६; 


* रसिष् पिशूसे सरन तरुण रसाल-ये। 
इसके श्रतिरिक्तं श्लष, पुनरुक्तवदाभास, यमक शादिभी 
प्रन्थि की भाषा की वक्रताको बदृाने में सहायकदातट-- 
तरणिके द सक्त तरल तर्ग-मे 
तरणि इश थी हमारी ताल र्म । 
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"न "पूवको, 
पूवं या पर षह द्वितीय अप्वं य। | 
यष तो रही प्रार्य धलङ्कारो की बातत; पन्तजी ने पाश्चात्य 
नवीन श्रलद्कारो की सहायता लेकर भी प्रन्थिकी रूपरेखा को 
श्रलकरत किया है) उसमे मानत्रीकरण, विरोषण-विपयंय, 
ध्वनि-चित्रण श्रादि विदेशी च्रलककारों की मी विचित्रतादहै। 
दीनता के टी विकम्पित पत्रमे 
दान बद्कर छलकता दै प्रोतिये। 
परोक्त उद्धरण मे दीनता णी प्रधानता दिखाने के जि 
कवरिने उसे मूमन्त करदा ह| दीन के पात्र मे.नदीं दीनता 
कपात्रमे कष्नेसे दीनता की महत्ता व्यक्तदहोतीदहै | साथी 
पात्र विकम्पित नर्द, दीन दही प्रिकञ्पित है । रतः यहाँ मानवी. 
करणा श्रौर विरोपण-विषयंयका दुहरा प्रयोगदहै आओपात्रके 
श्लपपे गनौर भी गुरुतर दहो गया ह । ध्वनि-चित्रण की मधुरता 
भी ग्रन्थि क एक विशेषता दै- 
विरद अहह करादते इस शब्द से । 
ञे केला प्रतीत होता है मानो कदे विर्टी प्रर्यक्त टी कराह 
रहा हो। खपरोक्त श्रलङ्कार प्रन्थिर्मे राशि राशि भिलगे। 
शकाध स्थान पर क्विने श्रेगरेजी दद्ध पर भुहावरगोकाभी 
अचल प्रयोग रिया दहै जिससे उसकी सूम का पता चलता है। 
निम्न पद्‌ मे रेखाङ्कित ( 70611196 ) केरने का किंतन्म 
छरा चमत्दारिक प्रयोग है-- 
बाल रजनी-खी लक थौ शोलतो 
्रमित-सी शशि के बदने बीचर्मे 
श्रचल, रेखाद्धित भो यौ कर रही 
भरपुल्लता मुख श्वी सुद्धवि के काव्य मे । 
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कन अलंकृत प्रयो के अतिरिक्त ग्रन्थिमे एेस्ी बहूुतसी 
उ्कतिगंमते पड़ैजो किली श्रलङ्कारिक चमत्कार पर अश्रित 
नही है षरन्‌ उनमें एक भावुरृता समन्वित वक्रता, षक ध्व्रनि 
मिलती है जो तुरन्प ही हृद्य को स्पशे करनी दह । प्रन्थि कौ य 
उक्तिथां.मरे विचर सेः उतके काठ्य-पौन्द्यंका एभ्ञङ्रदट्‌-- 
दोषएरु नमूने दखिपए्-- 
। स न्ध्य-निम्बन-से गहन जल-गभं ते 
था इमाग शश्व तन्मयो गया! 
पि डे तन्मददहोनेमे ५क गम्भीर भावदहै जो जन्म 
टूबने द्री अर्स्थाकाभी चित्र उपस्थित करतादै। हमारा 
विश्च कने से उसमे करुणा की पुकार च्रौर श्रधिकतनत्रहा 
गदं हे। 
साफ़ को उद्ते शरद्‌ के जलदसे 
सी सहदयता, उसी के साय यै (नग्न) 
लीन भी टै हो चु श्राकाशर्मे 
दग-वाल। की व्यथा रो खोजने-- 
श्न्तिम पंक्ति कविने दूर अकू श्चाकाशमे टष्टिके 
लीनष्टोने की बात च्नत्यन्त भावुकता के साथ व्यञ्जित क। दै। 
०१०० १५ ०००००००००००००००० ०० नै पवन के 
गीत ्रचलमें मधुर यी मर रदी। 
>€ [; भ >€ 
पूली टै जो ध्रितारो मे सतत 
प्रिय तुम्हारी नीद छिसने छीनली । 
भरन्थिके कलापक पर दिच।रते इए श्व शन्तम उन 
माषा की वि्रण-शक्ति एव चित्रमयता षर दृष्टेपात शो कर 
जेना चादि९ । ग्रन्थि एङ रमणीकत्रेम कान्य है, उसक) धारा 
जिन दृश्यों ब दक्र बहटा वे घुर है, मादक द उनमें 
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प्रकृति का प्रभूत नोन्दयं-सच्रय है जो प्रेम के भावों को उपयुक्त 
प्रष्रभूमि का कायं करता दै । संध्या की एक मालक देविए-- 
रुचिर्‌ तर निज कनकर-किरणों दो तपन 
चरम-गिरि को खीचता या कृपण-सा, 
श्रणा-श्मा मे रगा वा वह पतन, 
रज॒ कर्णो-सी वामनाग्रो से विपुल! 
कवि छिस प्रकार प्रकृति में रमकर उसका ब्रह्न रवादं 
इसका एक उदाहरण लीजिएः-- 
इन्दु ङ छवि म तिमिर्‌ के ग्भ, 
श्रानल की ध्वनि, सलिल की बीविर्मे, 
एक्‌ उन्मुक्त व्रिचरनौी यथी, सरल 
स्मन की स्मिति मे, लताके श्रधरमें।, 
प्राक्रनिकदएथांके साथदही ग्रन्थि मेँ चेष्टाधों के भी सुन्दर 
चित्र रै-माजार-बाक्ता की उलयल-कूद्‌ ती देखिए, शब्दं में 
, क्रिलनी चच्चलना टै-- 
तून-सी मार्जार-बाला सामने 
निरत यौ, निज बाल-कौडा मे कमो 
उद्छनती थी किर दुवक कर ताक्रती, 
धूमनी यौ सायर फिर्‌-रिर्‌ पद्ध केः 
तरेम करी उपुकता का एक सजीव शद्रुन श्चौर देख कर इत 
श्रसद्भ को समाम किया जाय-- 
१११००००७१५००१ **""प्रति शब्द से 
चौक कर उस्मुङः नयन जिसने उधर 
दो न देखा; प्यार क्या उसने किया, 
सर्वाशेन दृष्टिपात करते हुए, श्रन्थ, युत्रक कवि की सफल 
छरति दै । काव्य.प्रिय युवरकत्रेमी इस प्रन्थ-रन का सदेव श्रादृर 
नररा । 
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# पल्लव 


बाण के उपरान्त "पल्ल मे कति की प्रतिमा पट्ववित हुई । 
पनन्थिश्रोर व्रीणाकासमयतो लगनग एकी द । पल्लव मं 
कमि का यौवन पृणह् से पुट निकला द । बह एक ्रोद्‌ श्रौर 
मननशील कलाकारके रूपमे हमारे सम्मुख आता ह । पञ्चव 
की भूमिका इखङ्की द्योतक हे । 
पल्लव मे यौवन कं गीतरै--अतः स्वभावतः ही उसमें 
अनुभूति श्रौर भावोन्माद्‌ कार्म नरधो होसका। उसी कारण 
पल्लव मे पन्तज्ी की श्नौर कृ।तेयों की श्रपक्ता उद्‌ गीतिर्यां 
श्मयिकरहे श्रौर कला-रसिकों कोय; कृति ही कदाचित सर्वा 
्छरष्र जँ चती द । पल्लव के सिये कथि म्यं तरिनम्रभाव सेकटता 
दक्रि- 
न प्रौ का मैर्‌ सङ्गीत 
न पुरष्गं का रस, राग, प्राग 
एक श्रस्फुट, श्न्णष्ट, च्रगीत, 
सक्ति को ये स्वप्रि्त मुस्कान; 
सरल शिशुर्न के शचि श्रनुराग, 
चन्य- विहर्गो के गान । 
परन्तु यह्‌ उरी सौम्यता दी दै; वास्तव मे बात तो 
यद टै कि- 
हृदय ॐ प्रणय-ङ मे लीन, 
मूरककिल का मोदकं गानं । 
बहा `` जव तन-मन वन्वन-दीन, 
मधुरता से श्रपनौ श्नजान ॥ 
खिल उठी रोश्रो-सौ तत््ल। 
प्लवं दी यदह पुलकित डाल ५ 
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प्ल्त्ररमे द्ध्य का प्राधान्यहैश्रौर वह शिशुश्रों का शुचि- 
श्रनुराणन होकर युष का उन्मुक्त प्रणयगानष्ीहै। 
ग्ल की प्रथम दो कवते “उन्छ्वासतः न्नौर त्रसु! 
पन्तजी की प्रे त-त्रिपवक रचना है । बात पत्तिफं यह किएक 
श्रषृट-गौवन। किशोरी पर श्वि मुग्ध हुश्रा । स्नेह पल्लवित 
होह्ूप्राथा फि सन्दर द्वारा राग-िराग में परिणत ष्टो गया। 
"उध्टरास' मे यही कथानकं गर्भित दहै। इसमे पहल कत्रि 
'वन्छ्ास'सेकहतादहैकिनू बाल-व।दृल-सा, उढाङ्र समस्त 
जग रो चाच्ादिन करल श्रौर- 
नरस धरार्मे, कषरस सरित, गिरि, सर, सागर रे! 
हए मेरा सन्ताप, पाप जगः छाक्लषण भरमे॥ 
श्राग उच्छास की बालिका धड़ा भाला श्रौर सुन्दर 
व्रणेन 
सरलपन ही था उसश्ा मन 
निरालाप्न था श्राभूषन, 
,३ ३ भ 
रंगीले, गले पलों से 
श्रध्रिते-भावों से भमुदरित, 
बल्व-सरिता के कनां से 
खेन्ततौ थी तरङ्ग सी नित 
दमौ मे था श्रक्षीम अवेत | 
फिर भी कचि काश्राकषण देखिए कितना मधुर दै- 
उसङ़े उस सरलपने से 
मैने था हृदय सजापा, 
नित भवुर-मधुर गाता से 
उष्ष उर्‌ था उस्भ्राण | 
>€ >€ प] 
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म मन्द दास-सा उष्के 
खदु श्रधर्तो पर॒ र्मेडराया। 
उचा का दृश्य पर्वतीय भूमि में है । इसका वणन 
-चिनत्रितश्रौर रङ्खीन दै । दुसरे भाग मेंस्नेह च्रौर सन्देह पर 
चिखवरे गीत जो भाव की दृष्टिसे काटी प्रो दै, उनमें गंभीर 
पचास का विदास भिलता है- स्नेह के लिए श्राप कहत द-- 
यी तो दै बचपन का हास 
खिले-यौचन शं मधु?-विलास 
प्रोदना का बद दुद्धि विच्छश, 
जरा छा श्रन्तनंयन-प्रसशः 
जन्मदिन कौ दै यदी हुलस, 
गयु का यदी दीर्घ जनिः्धरास 
सन्देह पर कवि की भावना फितनी सुलभी भौर मूर्तिमती दै 
ममं पीदा के दास! 
राग क्रा दै उ५चार, 
पाप का भी परिहार, 
ह श्रदेद सन्देद, नदी टै इसरा कुच संस्कार + 
दप क। ३ यद दुव॑ल दार !! 
खीचलो इसरो, कदां षया छोर दै ! 
प्ौपदी का यद दुरन्त दुकूल दै! 
फलता दै ्टदय में नभ-वेलि-या, 
खो जलो, इस) कटी क्या मूल दै ? 
अन्तिमिदो पक्छियां मे कविने भ्रत्यन्त प्रौद्‌ मनन-शक्ति 
का परिचय दिवा दै- 
खच्छ्धाख प्क प्रौदृ कृति है-दां इसमे तारतस्य की कमी 
है, जो बहुत सखटकती दै । “असू? कविता में कवि का "गीला 
भान ह । वास्तव मे जिन वातं ॐो संसार ने पीकङ़ामय 
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श्रौर दुखद्‌ समभ रखा दै-- उनम कवि को एक विशेष माधुयं 
कादृरानद्दीतादै, इसी सेतो वह कहता दै- 
कल्पना मे द सकती वेदना, 
शरक मे जीता, सिकता गान है; 
शल्य आहो मे सुरीले छन्द च्छ, 
मधुर लय काक्या की श्रवखान ६३! 
विरस पीड़ित कतरि एक साथ वचोख पङ़त। है- 
हाथ ज्रिसकरे उर मेँ 
उताहं श्रपने उर्‌ कां भार। 
श्रागे जव उत्त ह्रटृयाकाश कुहरे से धिर कर श्रन्धकार- 
मप्र जानादहैतौव्रेधसौ की सुपि एक साथ श्राकर उसको 
वरिचक्ित करदेनीदै दविर इत भात्रना का कितना चित्रमय 
सहन हुश्राहै-- 
कभी वुहर-सी धूमल घोर, 
दाख) भावौ चारौ श्रोर। 
तद्ित-सा घुमुचि ! तुम्डारा ध्यान, 
प्रभा के पलक मार्‌, उर चीर, 
गुट गर्जन कर जव गम्भीर 
मुके करता दै श्रप्रक अधीर, 
जुगुनृश्रोंमे उद मेरे प्राष 
खोनते दै त्व तुम्रं निदान! 
श्व प्रह, की प्रतमरेक सुन्दर व्रस्तुमें उसे उस प्रिव्तमाका 
अभास भिलना दै यहो 'स्मरण' भाव के व्रडे ही विशद 
चित्रणं । दूमरेभाग में च्रव्यन्त वरुण प्रणयोदूगार है- 
उनमें एक श्रनि वनीय दीस दै-एक मिनशताका संकेत है-- 
कत्रि कहता दै-- 
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भो तो श्रव तक पावनप्रेम 
नी कदलाया पापाचार, 
हई सुकरो दी मदिरा भ्राज 
हाय, क्या गद्ाजल को ध्र 1 
यह करण-भावना बदृते-वदृते संसःर को दौ व.रुएएासात्रित 
एवं प्रेम-दृग्च देखने लगती दै- 
विश्च बाणौ ही दै कन्दन, 
विश्च का काव्य अन्‌-क्न। 


"श्रतु, की नायिका के विषय में नो अन्यत्र लिखा ही न्ना 
चुक्रा । कहने की चाव्रश्धरकता नदीं कि उपरोक्त दोनों कचिनार्‌ 
श्रनुभून विषय पर लिखी ्ोने के कारण श्रत्यन्त ममस्पर्श दै । 

इन प्रेम-गीतों क ्रतिरिक्तं पल्लव की श्चन्य कविताश्रों||म 
कल्पना श्रौर मात्र का प्राधान्य दै--वमे तो प्रस्येक कविता में 
ही दोनों का सम्मिश्रण श्रावश्यक हेोतादै परन्तु फिर भी म 
कुं कविताश्रों को एकान्त कल्पना-प्रधान च्रौर ङ्ध वा भावः 
प्रधान कह सकते है । तीसरी श्रेणी की कवचिन्‌ व ह जिनमें 
उपयुक्त गुणो का उचित सामछ्नस्य हन्ना ह श्रौरव्स कास्णत्रे 
बहूत ही विशदो गह । कवि की भिचार-शक्ति भी स्थान 
स्धान षर उने ठो गाम्भीयं का पुट लगाती ण्ह! है! इन तीनां 
क उचित संयोग > भिल्ल कर परिवतेन को एक प्रथक स्थान 
द्विया है । परिवतेन का स्थान पन्तजौ की समस्न काव्य-सरट 
प्रकी है। 

कलयना-प्रधान रचना्ंमेहम बीचिविनषम) विश्च-वेएु, 
निमरगान, निक, नन्नत्र स्यादीकी वृद चादि क गणना 
कम सकवे ह । इन रचना में कल्पना की सहायता से सन्दर 
शौर चाकषक चित्र ्रवभ्य खाच गये द परन्तु उनमें दद्य को 


द 
मे 
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रमाने बाली भाघ्रुकताकासमंयोगक्मदहै। स््याहीकीवृंदृ'का 
चिच्र दखिण कितना सच्चा उतरा है- 
॥ श्रं-निष्रित-सा, विस्मरते सा| 
न॒ जागृन-सा ने विनूक्नि-स, 
श्घ्र-जीवित-सा श्रौ", मृर-सा,| 
परन्तु किर भी द्ायावादकी कविता का जानी दुश्मन 
से कल्पना का अप्यय कह सकता है। इसी कारण 'नक्तत्र 
मे पन्तजी की कल्पना गृद्धराज के पद्ध लेकर उडी है- परन्तु 
भावुक्ताकासाथनदहो सक्नेके कारण वह कोरी उडानही 
हो गई है-. 
हो 'वीचि-विलासः मे कोमल कल्पना श्रौर इसी कारण 
हृवरय-वृत्ति उसमें अधिक रमती है- 
नु पु सो तुम पथत 
चुरु शपना हा मदुगष्तं 
मुरा जती हो श्रज्ञात ¦ 
स्वेणं स्वप्न-सी कैर शभिसार, 
जल के पलकां प सुकुमार । 
कूट धापही श्राप श्रजान, 
मधुरवेगु को सी रगृद्धार ॥ 
भनिर गान यै व्राशेनिक सामीयं दहै) 
पन्तजी की भावप्रधान कविता मोह, विनय, याच्ना, 
चिमजंन, मधुकरी, मुस्कान, स्मृति, सोने का गान । इसमें मो, 
विनय, याचना, स्मृति में वीणा की स्म्रतियाँटै-ये मी प्रायः 
जसी शैली मे लिखी गद हाँ, इने भाव अधिक सुलभे हुए 
है- जैसे सुस्कान मे । विसजेन श्रौर मुसकान शुद्ध गीत कान्य 
के उत्कृष्ट उदाहरण है । उनमें एक भाव, प्रारम्भसे अन्त ठक 
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व्याप्त ह, कदीं भी अनावश्यक गांभीये या कल्पना की उड़ान 
भाव के उन्मुक्तं खरोत में बाधक नदी होती । 
तीसरे प्रकार की कृपि्ँ वे है जिनमें कल्पना च्रौर भावां 
का उचित सम्मिश्रणदहै। ये कवितां दही पल्लव को प्राणद । 
मतो हन्द पन्तजी की समस्त काव्य-साधना का पुरस्कार 
कर्हूणा । ये है मौन निमन्त्रण वालापन, छाया, बादल, अनङ्ग, 
स्वप्न रादि । इनमें पन्तजी की उदीप्त भावुकता उनकी प्रखर 
कल्पना के साथ हाथमे हाथ डाले चलीदहे। साथी केरी 
भावुकता ही नदीं उनमें एक दाशेनिक अन्तप्रवाह्‌ भो दै जो उन्दं 
वहत ही सशक्त (२०८९०]) बना देवा द । मौन-निमन्ञ्रण का 
तो प्रस्येक पद्‌ शली के स्काईलाकं के प्रत्यक स्टेन्नञाकी तर्द 
कटा टा (त%00०त ८प४) है । उसके सभी चिन्न च्रभिराम दै- 
कनक छाया में, जवर कि खक्राल 
खोलती क्लिक्रा उर के द्वार, 
सुरभि-पीडित मधुपो के बान 
तदप, श्न जति है गुलारः 
न जाने, लक श्रोख में कौन 
खीच लेता मेरे दण मोन! 
प्वालापन' कव्रिता भी पल्लत्र की मुकुट मणि द । उमये एक 
अद्रोघ भावुकता का प्रवाह उमद़ रहा दै । उसे पद्तेष्टी चपन 
घृद्ध प्रपितामह्से ससी कायं के निये उनत्तमःती हद एक नव- 
यौवना का चच्नल चित्र सामने न चने लगता दै-- 
बालापन दे चित्र रद्गीर है श्रौर उने एक श्रातेश 
( 2५881०४ ) है जो हृद्य पर चिरस्थायी प्रभा डालता दै- 
इस शभिपानी घल मे क्रि 
द्भित करदो, विवि} शअरषलद्, 


____ ~~~ 
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मेरा छना बालपन फिर, 
कर्णा, लगावो मरे श्रद्ध! 

श्रनङ्ग, व्रादृल, हाया, स्वप्नमें कविने एक शरोर लो अपनी 
मावःप्रसिति कल्पना द्वारा बड़ विशद्‌ श्रौर विराट चित्र स्णंचष, 
दूसरी शरोर कल्पना पुष्ट माबुङता की सहायता से उन चित्रो मे 
मानवता कारङ्ग भर दिया । 'च्रनङ्ग' कात्तेत्र समस्त सृष्टि 
श्रौर काल तक व्थापक्द। उसके चित्र चल-चित्रांढ्सेषै, 
सके विशगण वड्‌ पूणे नौर सवन दै । देखिए-- 
श्ादि-काल मे वाल-प्रछनि जब 
थी प्रसक्त, यृतव्रत्‌, दत-ज्ञान 
शस्यश्ूल्य वुधा का श्र्ल 
निश्चल जलनिधि, रवि-शशि म्लान; 
प्रथम-द।स-से, भ्रयन-अनरु-से 
भरथम- पुलक, दै चछुविमान ! 
स्टेति-से, विस्मय से तुम सदसा 
विस्व-स्वेप्र-ते क्विले श्रजान। 
बस--प्रयम-कन्पना च्वि के मन तं, 
प्रथम-प्रकम्पन उब्गन मे, 
प्रथमप्रति जग के श्रनि मे, 
भ्रयम वरलन्त-वभा वन मे; 
प्रयम वीचि वारिध-वितवन रै, 
प्रयम तदित-चुम्बन घन मे, 
प्रथम-गान तब शल्य गगन मे, 
पटा नव-धौवन तन तें) 
मआवाके प्रवाष्का तोकहनादही क्या ९ यही वात धि 
कांश में "वादलःमें पाद जाती दह । स्वप्न क्चितामे क्विने 
समस्त जगत के रर्यो कोस्वप्र मान कर उन पर टृश्टिपात 
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कियाद । द्याया की भावगस्य उपमाएे श्रद्ूलादै । नारी, रिश, 
विश्व व्याप्ति, जीद्न-यान, शादि कविताएे चिन्तन-प्घान ६-- 
उनमें बहुत थडे-सेमेंक्षिने सव्र कुलु कह दिया ह । भाषाबड़ी 
=.ञ्जक "मः प्रौदृहो गडडहै। शिशु के जगिचन्नाप लिखत रदै-- 

गीत्त से जीवन र्मे लयमन | 

भाव जिसके श्रस्पष्ट, श्रगानः; 

>९ 1.३ 4 त 
स्वप्न-से निद्रित-सजग समान, 
खप्ति मे जसि न श्रपना ज्ञानः 
> },4 4 ५८ 

स्वोय-स्मिति.से ष्टी टै श्रजान, 

दिन्यता छ निज तुष्टेन ध्यान! 
"जोषन-यान' कवित्ता मे कति जीवन की पटेली को देखकर 

एक साथ कद्‌ उठता दै- 

अरे विश्व } रे विश्वःव्ययित मन! 

किर बह रहा टै यह जीवन १ 

यह्‌ लघु परोत, षत, तृण, रजकण, 

श्रस्यिर--भीरु-- वितान, 
किर १-किस शरोर {-श्रचोर-- श्रजान 
¢ खोलता दै यह दुबेल-यान 


परिवत॑न 


छन्त मे, अत्र परिववन रह्‌ गया। जसा कि पूवी निवेदन 
क्ियाजाचुषादै पन्तजी की काव्यरशाला मे "परिवतन' का 
स्थान सवसे प्यक है । उन्दोनि इतनी बड़ी. इतनी अावेशपृणं 
आर देती अनेक रसमय कविता कभी नदीं क्िली। यद्‌ छवि 
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श्रथकीदै जो कषि के चित्ररेखाकार के शब्दों मे, उनके 
जीवन में एष बिशेष समय था । जोवन की वास्तविकता कं 
परति, रेहिक विषत्तिर्यो की ठोकर खाकर, कवि का ध्यान सवे 
प्रथम इसी समय गया था । कल्पना-लोक की विहारिणी कषि- 
प्रतिभा का मरव्य॑लोक की कटोरताथ्ों से परिचय होते ही बह 
एक साथ उदीप्र एवं उदूवुद्धहो उठी भौर विश्वमे व्याप्त परिः 
वत्तन की मार्मिक च्रनुभू(ति से तड़प उठी । कवि-समाकरोचक 
शान्ति-प्रिय द्धितरेदी के शब्डों में “उसमें परिवतंनमय विश्र की 
करुण श्रमिन्यक्ति इतनी वेद्ना-शीलदहो उट) किं वह सज 
ही समी हृदयो को श्रपनी सदानुमूति के कृषासूत्र में बोध लेना 
वचादती है ।' वास्तव में परिवतन मे मानो समस्त विश्व की 
करुण श्रनुभूति मुखर हो उठी हो । शान्तिप्रियजी कहत किं 
इसकी द्‌/शं(निकता पर रबीन्द्र बराबरू ध्रौर चिवेकानन्द्‌ के दशान 
का प्रभाव पड़ा । परिषतनमें भिन्नभिन्न वर्णो के चित्र है। 
कं शङ्कार काश्ररुणरागदहैतो कही बीभत्सका नीकल्ला रद्ध 
हे एक ओर यदि 'स्वणथूङ्गा' के गन्ध व्रिहारदहतोदूमरीश्रोर 
वासुक्रि सदल्कन की शत-शत फे नोच्छं त्रासित स्फीत कूत्कार है। 
कवि कः) भाषा की इतन। प्रबल शक्ति अन्धत्र कम दिख)ई देती 
ह । जिस प्रकार मानव-जीवन के सिनेमा-गृह में मनोहर चरर 
भयङ्कर चित, प्रतिक्तण बद्‌ तत रहतदै ठीक इसी प्रकार परि 
चतन के चित्र, पल्लमे रम्ध श्रौर पल में भयानक होत गहत) । 
कविवर "निराला! के शब्डों मे “परिवतंन किती मी बडे कि 
की कविता से नित्छङ्कोच मैत्री कर सकता), फिर भी पन्तजौ 
के इत व्रेर्ड भाव मदाकाञ्य को उनङी प्रतिनिधि कृति कहना 
उचित न होगा } बरास्तव्र में पन्तजीनेन तो इससे पूवी श्रीर 
न इसके वाद्‌ द्यी को$ इतनी श्रावेशगूणं कविता लिखी है। 
न्ती मे ्ारम्भसे धन्त तक संयम काही प्रभुत्व रहा है। 
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इतना होने पर भी परिवतन पन्त के काव्याकाश मे उस दूरवर 
तारे के सदृश दे जो सवसे प्रथक रह कर श्रपनी ज्योति विकी 
ए करता है-( 1186 9 818 (१७४ ०५८]1३ ४०87४ ) । 
शन्त मे (पल्लव, से पन्तजो की प्रतिभा का परिपू _यौचन 
द- धह ऽनके पूरं क्षणं की बाणी है -उसमे विदहगवन के इस 
राजकुमार की उन्मुक्तं वन्य गी तिर्य ( ००५ 1०४९६ )13 ) 
है । बाणी का यह उन्पुक्तविलाख फिर श्रधिक नहीं दिष्वाड्‌ देता। 
फिरतोक्नि का चिन्तन उसे संयत वना देता है । यद्यपि युगान्त 
की भाषा पद्वव की भाषा से धिक प्रौदृ, मासलश्रौर परिपूण 
ह परन्तु उसमें यह रवाभाविक प्रस्फुटन कां १ इसी कारण 
पन्तजी के श्नधिकांश भक्त पल्लव को ही उनकी सर्वाद्कृष्ट करति 
मानते है । बास्तब में पल्लव हे भी देखा ही । उसमे दै- 
दिवस का इनमें रजत-प्रसार 
उषा का स्वणै-मुदागः 
निशा का वुहिन च्धु-खरारः 
ससि का निःस्वन राग 
नवोढा की लज सुकुमारः 
(भौर सदसे ्रधिक)}-तख्णतम सुन्दरता को श्राग ` 


गुञ्जन 


पल्लव के उपरान्त बन्तजी के दर्शन गुञ्नमं हए । राञ्न 
मे भायः १६२६-३२ तक की कविना संपर्दत दै । कृ कवितायें 
काफीपदनी मीहे । चह कचिके जी्रनमं चाशा का सन्य 
था। कठिन रोग से मुक्त होकर कवि की भात्मा इस समन 
जीवन की श्चाशासे परिदीघ्हो्डीयथी। इसी. कारण राजन 
की कविताश्रों मे जीवन के प्रति एक नवीन दपपूणं टष्िकोण 
मिलता दै । दूखरी बात जो भ्यान देने योग्य दै वह्‌ दै उन पर 
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दाशेनि^ प्रभाव । "पल्लव, का श्रर्ङ़ कपि अव्र एक साथ 
च्रड़ासंयन शौर गम्भीरदहो गथा ' गुञ्जन षन्त्जी के श्रषने 
शब्दं में उनी च्रत्मा का "उन्मन गुञ्जन' दै. कवि का चेत्र 
श्व द्रटयसे हटकर अआन्मा नक पर्त गया है। इसी कारण 
उमे श्रावेश ङी न्यूनना रौर चिन्तन एतं मनन का प्राधान्य 
द । पल्लव के उन्मुक्त गनो ॐ, त्िरोष कर, परिवतंन की उद्गी 
तिके उपरान्त यह परिवर्तन एक साथ पाठक को प्राह्म श्रौर 
दमी करण सविकद्प्रतीन नहीं होता । 

गुञ्जनमे शधिक्तरद्युटिद्रदे गीत ह| कारण भी स्पष्ट 
ह्री ह । मनन रौर चिन्तन का निष्कषं बहुन शच्रधिक्‌ नहीं होता। 
पहले गीत (गुज्ञन'मेंष्टी श्रात्मा गज उठी है। मधु्तु के 
श्यागमन के साशदही बन वन उपबनर्मे नत्रवयम्क श्रलियों का 
गुख्रनद्धा गया , कररि-प्राण भी जीवन मधु के सच्चश्र को उनमन 
होकर गुन्नन करने लगे। इन कविता की शब्द्‌ योजना इतनी 
{पश्‌ दै कि इसको पदूने पर गुञ्जन ङी ध्वनि सुनाई देने गती 
द| युत प्रवत्तं कत्र नवव के अ्रलियों (कवियों) का 
{दणन्तत्म पी गुञ्चन सुन कर आाह्वाद्‌ सभर जातादटै। दूसरी 
चतरेता तपरे मनुग-मनुर मन' वदी उंची कवितादै। उसमें 
कवि कं व्पापक भाव काश्रनुमवहोतादै। वह विश्रेदनामें 
लप कर श्रौर जीत्रन +) ज्ाला म जलकर ्रवरलुषश्रोर श्रधिक 
ञञल व्रनना चाहतः भिससे कि श्रषने तप्तस्वणं से वह 
जीत्रलकी पृंनम मूर्तिं गदृकर सतारमें अपनापनस्थापितकर 
सङ | यध ्थिके मावोंमे परम पौदनाका श्राभःस भित्ने 
लगना है । इनक उररान्त कुत्र कवितायें जीतन सम्बन्धी ।वे 
सभी १६३२ की जिस्दी हई एकसूत्रे रान्किविह। थोडी 
रनय भावना, पिप मननद्चौ, ज्ञान का विरा च्रौ< सु 
दख द परिज्नान, म्रन्तमे जीवनके पति श्ररिरोच च्।कषण 
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श्रौर तज्नन्य शान्ति दन क्वितःच्यांमे एकक्रमसे मिलेगी । 
कवि को जिज्ञासा दोत्ती दै-- 
| चिर उल्कएटरानुर्‌ 
जगती के द्मखिल चगचर्‌ 
यो मौन मुग्ध दिप्के वल! 
धीरे-धीरे कति सोचता दै-- 
क्या यद्र जीवन १ सागर में 
जल-भार मुखर भर्‌ देना! 
कुसुमित पु्तिना की क्रीडा 
धीदा सै तनिफ न लेना-- 


भ 4 > >< 
+ शौर उसे च्रनुभव होने लगता ई- 
सागर्‌-संगम तें दै सुख, 


जीवन कौ गति तँ भ) लव; 
फरिरच्वि सज्ञान वर पर्वता क्रि-- 
जग पृद्िति दै श्रन-दुख ने 
जगण पौर्रिति रे श्रति-खुख ने 
मानव-जग म र्वंट जर 
दृश्व सुख सेरा" चृख दुख ने। 
सविठना पुन्द्रश्रौर साया श्रहरशः सत्य कथनदटै-- 
किलना चिन्तनपृर ! वस्त इत निश्चय के उपरान्त बह कः 
टता है-- 


४) जीवन कौ लदर दर्‌ गे 
देस सखेत-खेल रे नाविक ' 
जीवन के श्न्तस्तन मे 


नित बदबू रे भाविक 
क्पोधि- 
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श्रसेथर दै जग दा दुख-दुत् 
जौवन ही नित्य, चिरन्तन । 
सुख दुख से उपर मन क 
जीवन दहो रे अवलम्बन | 
प्मोर- र 
पुलर्णो से लद जता तन 
मुद जति मद्‌ से लोचन 
तत्तण षघ्चेत करता मन~- 
ना मुके इष्ट है साधन | 
्न्तमें कति को यह विश्वास हो जाता दहै छि-- 
मन्दर से श्रति सुन्दरतर्‌ 
मृन्दरतर से खन्दरतम 
सुन्दर जवेन का क्रम रे 
मुन्दर्‌ सुन्द्र्‌ जग-जीषन | 
इस प्रकार इन कवितार््रोमे एक दाशेनिक गङ्धलादै 
जिसको कवि ने श्रपने चिन्तनकी ्रप्निर्मे गल्लाकर बड़ेही 
सुन्दर क्गमे ढला है। गदु जीवन-सम्बन्धी विचारों को इतने 
सुलभे द्र, साथी भाव्रमवर सनौर कपित्वपूणं शब्दों मे चित्रित 
कियाद । प्रौद्‌ मनन च्रौर चिस्वृन भाषयिकार के यिना यह 
कमी सम्भव नरहीद्ो सक्ता। 
कदी-कीं नो षन्नजौी ने सुखे दशनम अपनेप्रार्णोका 
मधु उदे द्विया है । जीवन का रहस्य खसर्मे लय हो जानेसेष्टी 
[मिलता है । टस साधारण द्‌ाशनिक उक्ति कोवि इस प्रकार 
द्धित करा है- 
कं-केग हलोर रइ जतौ-- 
रे मिलता नदी किनारा 1 
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वुद्युद्‌ विलीन ददौ चुप 
पा जाना राशय सारा । 

"मानव, कविता कति के इस नवीन दृष्टिकोण को डे रम्य 
चित्रो द्वारा श्रङ्कित करती है । प्रकृति काक्वि श्रव "मानवपन) 
पर मुग्धो गयादहे। 

इस गीति-माला के पश्चात्‌ फिर एक दुसरी छङ्कला प्रणय 
गानो की हे । सव से पूरं भावी पनी के प्रति' कवितामेकवि 
हमे श्रपनी प्रेयसी का एक भाव.सित्रि देता दहै-देखिए, किस 
प्रकार वह विश्वके समरत सौन्द्यं को उसमे देलता द-- 

मुकुल मधुपो शा सदु. मधुमासः, 
स्वणं, खख, श्री सोरम का सार, 
मनोभावं का म्धुर्‌ विलास, 
विश्व॒ सुखना ही का संषार 
णो मे दा जाता सोल्लास 
व्योम बाला का शरदाक्रार। 

श्रागे कति यौवन के विकास का मूनिमान चित्र उपस्थित 

करताटहै- 
मृदुरिल-खरक्ती मे सुकुमार्‌ 
श्रधोमुख अदण-सरोज समान, 
मुग्ध क्वि के उर के द्कु तार्‌ 
भ्रणय का-सा नव-गानः 
दुम्दरे शैशव मे, सोभार, 
पा रहा दोगा यौवन श्रावः; 
घ्वप्र-घा, विस्मय-सखा श्म्लान, 
त्रिय, भर्णो कौ प्रण । 

"भावी पन्न के प्रसि" पज्ञवर-सोरीजकीद्ी कविता धधि 

प्रतीत होती है-या यों कदना चादिए छि उसमे दोनो शक्तिर्या 
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कामं तेग म्थल मिलता दै । यदे काक लम्बी कविता द -इसफ 
चित्र वड भाव्रबरूणे श्रौर घुन्दर है । प्रथम-मिलन काचित्र 
च्यद्ुतद्धं, कथि कौ भावुरू कल्पना श्रलन्त उत्तेजित हो उठनी 
द श्मौर तरद उस चित्रको अत्यन्त उधरापक वना देताद्रे। 
दप उपरान्त कुच गोनांमं कतरि ने वनी प्रेयक्ती के 
सन्द्धंका विश्व-त्परापी प्रभाव श्रङ्किनि पिया है-घ्षटिका 
प्रत्येक नत्व उप्त निन्य सुन्दरी कीद्धवि की एक मल्लक षान 
को श्राढ़ृल दै-- 
क्व॒ मे विनोकतौ तुमको 
उपा श्रा वातायन से? 
सन्ध्या उदाप फर्‌ जातौ 
सू नभ के रग्रीए्न सै 
कया का तरानाप्नसे कोना रुवि की शो मूर्वि-विधामिनी 
वतना का परिचय दता है) दो कविना 'मुस्कान' शरौर 
परत्व पर देर बानी कविता में सूदषदरर्ितता हानि पर 
भ चद्‌ कापी निर्जा्िदै। हां दूसरा गीत-- 
नुम्दारी शँ का श्राकरारा, 
सरत श्रो का नीनःकाश-- 
त्यन्त भाव-व्रत्रण श्रौर भव्य दे, प्रेता की श्रँखांके 
स्मरतत {साका नें कवि का मन-खग खी गया । पुरानी व्रात 
तति नर्‌ दमस कड़ी गहडदै। 
स्वर कत्रि को चिन्तादोती दै कि- 
दुम्टरे न्नी ऋ श्ररूश 
सनन्त, श्यामल, श्रकरूल शाश ¦ 
गद, नीरव गम्भीर प्रार; 
चतएगा कते संसार 
प्रागु { इनर्मे श्रपना संसार | 
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न इनञ च्ररदीर रे पार, 
खोगया वद्‌ नव-पथिक्र श्मजान 
वास्तव मे यह्‌ कति की च्रन्तप्रवेशिनी भावुकता को परा- 
काष्ठा दहै । इसके अगे कवी कचिना-- 
श्मान रहने दो यद गृट-काज 
प्राण ! रदने दो यद गृद्र-काज, 
कातोजिक्रहोचुकादे। 
ये समस्त प्रणय-गीत हष-उह्लवासस भरं द--ठन्म णक 
श्रपना मादक वातावरण है । इनमें चरपना मधुवन दै । यौवनो 
नमन्त कत्रि को समस्त प्रक्रति मेंप्रयली दी मदिर द्धि का 
दशन ष्ोता दै-श्रौर वह पागल-सा प्रत्यक परल, लेता, दुम, 
सरसी श्रादि पर संडराना फिर्ता । दा एकचित्रांका स्रचरो- 
कन कीजिये । 'मघुवन' में वह कहता दै-- 
श्राज उन्मद मु-प्रात 
गगन के इन्दीवर से नील 
फर रही स्यणं-मट्द समान 
तुम्हारे शयन-शियल सरिज उन्मील 
छलकता ज्या मदिरालज, प्रागा] 
इन कविनाश्रोंर्मेदो एक कविता रूदि-पग्पिालनकेरूपमें 
होने के कारण ष्टेण्डड की नदी ह । उद्‌ाहरणाथं 'डोलन लगी 
मधुर मधुवात, श्चादि । यदीं कुच कृतिम वहत प्ल कीरै जो 
लीणाकी शैली की याद्‌ दिलाती है । 
इन मालाश्रो.के श्रत्तिरिक्त दुद कविताय एकान्त-स्पुटहं। 
छनमें नौका-विद्ार, ्रप्मरा, एक त1.7. चांदनी च्यादि वदी वड़ी 
कधितायं | पन्तजी की शवितार्स्रो म ^ताका-विद्दार) श्रपन 
विन्नं के लिर प्रसिद्ध है । बास्तवर में शब्द्‌ शौर तृ-ी मे इतना 
निकट सम्बन्ध हिन्दी का कंद ` क्वि स्थापित नद्याकरसङ्ा। 
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"अप्तरा' में कल्पना की कराभातठ है-परन्तु उमे शक्तिके 
श्रमाव धौर श्रलंकृति के धिश्च के कारण लदुदूपन भागया 
है । (एकतारा' कप्रिता्मे वड़ा ही गम्भीर दष्ट का उन्मीलन है। 
इत कपिताके चित्र चश्चत्त नद्ोकर स्थिर, श्रौर रंग गहरे है। 
माथी एकाकीपनपर दारानिरु विबेचनमी है । यह श६्३२की 
ही दशंन-प्रधान कितानां की एक कड़ी हे। 

शविरत-इच्छ्ा ही मे नतन, 

करते वात्र रवि, शशि, उद्गणा, 

दुस्तर श्रारक्ता श बन्धन | 

रे उड़, क्रया जलते प्राण॒ विकल, 

क्या नीरव, नीरव नयन सजल, 

जीवन निसंग रे ष्यर्थ॑-विफल | 

एठारीपन का श्मन्ध्रकार, 

दुस्सह दै इसन भूकभार्‌ 

इमे विषाद्‌ कारेन पार । 


चोद्‌नी पर गुज्ञनमेदो कवितायें है-एक छोटी है जिसमें 
उपा रुग्ण चित्र खीचा गया है-दूखरो काफी लम्बी रचना 
ह । इसमें चँद्नी का हर्षोत्फुल्ल उज्ञ्रल चित्र है। हन दोनो 
कृतिं में पहली षी अरधिरु भ(वगम्प श्रौर चिन्रोपम है । उस्म 
चौँद्नीको रग्ण-ब्रलाकेरूग्मे त्रंकित कियादहै-- 
जग छे दुत रन्य शवन पर 
यह रग्णा-जौवन बला 
रे कब से जाग र्दी कद 
श्रद्‌ श नीरव माला। 
पोली पड़ निवल कोमल 
कृश देह ल्‌ इुम्दलाई, 
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विवसना, लाज मेँ लिपी 
सासों मे शल्य समाई। 


(विहग के भ्रति, कृति मेँ कवि का श्रार्म-सन्तोष भलकत्ता 
ह 1 श्रपनी युवाष्था ही मे कवि देखताद क्ि~- युपर हिन्दी- 
जगत में उस्ने एक साथ जीवन प्राण फक दिया ह- तो उसका 
हदय सन्तोष से परि-पृणं हो जाता है- 


सुहजग मे गा स्वव्रिलल-गान 
स्वणं से मर दी प्रथम-प्रभात, 
मन्जु-गुज्ञित हदो उठा श्रजान 
फु जग-जीवन छा जल जात 4 
इस कविता मे कति क श्पनी कला के निष्यमे सेत 
* भिलताहे। वहकहता है- 
सहज चुन-चुन लघु तृण, खर, पात, 
नीड रच-~च निशि-दिनि सारस 
घा दिये तूने, शिस्पि-खजात | 
लग्त॒ की डाल-ढाल मे. वास 
न्त मे स्वा रोन दृष्टिपात करने पर हमे गुञ्जन मेँ कवि 
का दिशान्तर-प्रयास स्पष्ट दष्टिगत क्षो जाता दै। विषरोंकी 
ष्टिसे भी पक्व 'का जीवनके प्रति करुणा क्कि भाव गुञ्जन 
मे नही मिलेगा-णीरे-घीरे बह श्रव जीतने चानन्द का 
अनुभव करने लगता है । निराशा एक साध श्राशामय होकर 
„ बोज्ञ उठती है, चौर वद्‌ कहता है 
हे जगजीवन के कणंधार, 
चिर जन्म-मरण के श्रार पार 
शाश्वत जीवन-नौश्निहार ! 
मै भूल गया श्यस्तित्व ज्ञान, 


१३९ समित्रानन्दून पन्त 
= = 
जोवन का यद शाश्वत प्रमाण 
करता मुकधे अमन्खदान | 

वात्ववरमे पतव को बद कतरर्ड पुषार गुज्जनमें राक्र 
मंथतदो नानीदै। चिन्नन रक प्रहारे श्रनुभूति कोद्वा 
नतादै । गुञ्जत कौ कविताम्‌ मनन को वन्द । इसी कारण 
वै एषसाथदहद्य ङो स्च नटं करती । 

पन्ततीन पञ्ज न भूमिका मापाके विपये ए 
स्शराति (र । भ्व दु-- जित जकार व्रद़ी चुत्राने मे पदिले उइद्‌ 
का पाठो चा नव केर द्रुनकातशा कोमल कर लेना पड़ता ह, 
उती प्रषरर्‌ त्मना केस्वन्मप, भवांके द्वा दालनेके 
पूष भधा नलिनी ह्रदूषरु नावरे गज्ञा कर कोमल, करुण, 
सरतत प्रात्रते एर तवा पदवादे । त्राप्तव्रमें गुज्जर की भाषा 
ध उलन च्राव्रफ सचा त्रगन शौर नद्ींहो सकङ्ता। कचिने 
व्यव (विन्तन र मादुह्ताकें नापे भाषा को गला कर 
पूयातया मृदृन वना दवियाद। इते उसकी महाप्रारानानो 
'पवरए्थनदर्‌ हो गद परन्तु फिरभी उने एक रेशामो मादव 
स्यवश्य द्ागयाद। इती कारण प्ञत्र को समेता गुत्रनमं 
पन्तनी की कना हलर निन।नर्या के पद्ध लकर उड्‌ है । उपे 
पक्र च्धी वड मरसराहट नदर जा श्रत्यन्न सनीवताकी 
मागरुष्ै। उनके रङ्ग भी इनन चरङीलेन रह कर सिलिकन 
( >|; ) हो गयङ। 

हन तमी व्राता के कारण गुन्ननके पाठक को च्रारम्भतें 
कद निराशा सीहोती ट त्रो कि प्रत्येक मननकी त्म्तु के 
प्रवरमपरिवनमहुश्रा कर्ती ह । वास्तव में पल्पव्र से गुञ्नतको 
मरवास्थवद्ता नो कदापि सम्भत्रनहोगा-- परन्तु ह्‌ दूरी 
दतामं क्वि का प्रयार्‌ दै--इतसिषएठ जोन का श्ोतक है। 
श्स्तु- 
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ज्योत्स्ना 
गुञ्जन के उपरान्त ६६३४ ईन्में पन्तज्ी अयोत्स्ना नाटिका 
मेँप्रश्टहुए । कविव्रर निराला के शब्दों मं ज्याल्ना में उनका 
पहला प्रिय भावसमय श्वत वाणी का कोमल क्वि छप ही 
दृष्टिगोचर होता है, नाटककार का नी । गुज्ञन म हमने देख 
लियाथाकि कति की कान्य-धारा [कंस प्रकार प्राररतिक दत्र 
संह्ट कर मानव-जौवन कं ोत्रर्म श्रवतरितद्ो गड थी श्मौर 
श्रव वह्‌ द्ाशनिक सत्यां की त्रोर सुक गयाश्रा । इसी नरिचार 
धाराका विकमित स्वरूप उयोत्स्ना में मिलता दे। ज्धरोठना 
पाश्चात्य ^1श््णए क ठङ्ग का रूपक जिममं च्नमूर्तं साव 
नार्य एवं विचार मत्त पानां के क्प मे प्रकट होकर किसी 
सिद्धान्त विशेष की स्थापना कम्तदहै। इस प्रकारके कान्यां में 
भिद्धान्त ङी प्रधानता होने के कारण उनका रूप शित्ता-प्रधान 
( 1१8५४16 ) हो जाता । इसी कारण उनकी गणना ल्ट 
कात्या मे नदीं होनी चादिर-परन्तु फिर भी लेखक की व्यक्ति- 
गत ्रत्तिभा का स्वतन्त्र महत्वतोष्टोताद्ी ह श्रौर बह किसी 
भी सूखे-सूखे चिपय को श्रपने दिव्य प्रकाश से चमकादेता है । 
स्पसर की फश्ररीकीनभीतो ( 4110“ ) ह न! प्रसूद्जी 
की "कामनाः नाटिकाकामी कम महत्र नदीं । 


< 


हां, ठो ज्योत्स्ना भी उपरोक्त प्रकार का रूपक है । पन्तजी 
ने श्राघुनिकं संसार की ममस्पार्रों को सुल्ाने के लिद्‌ कुव 
मौतिक मिद्धा््नोकी खष्टिवी दै शरोर उन्दी को बादिका-स्वरूप 
यह्‌ मून शाइन दहै । इमक) कथावस्तु बरहुत मामूनी द- लगभग 
नहीं के बरावर । संनारमे स्त्र उहापोह घौर घात्क-क्रान्ति 
देख कर इन्दु उसके शासन की ब्रागडोर श्रपनी महिषी ज्योस्स्ना 
कोदेदेतादै | स्वगसेमू पर श्राकर पचन च्रौर सुरमि अथवा 
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सप्र श्रौर कल्पना की सदायतासे संसार में प्रेम का नवीन 
स्वरम, मौन्द्यं का नवीन श्लोक, जीवन का नवीन श्रादरशं 
स्थापित कतदेनीहै। यही कथार्पाँवच्रको में कही गह दहै, 
पदले श्रत मे सन्ध्या श्रौर द्वारा कां पारस्परिक व्रार्तालाप 
सूचनारेत्य टै करि इन्दु अपने शामन दी ब्रागड़र बहू ज्योल्ना 
को देना चाहता; भ्नौर साधही संकरे करता कि संनारमें 
ग्व उतर श्रायेगा । दूमरे मे विलाम्या इन्दु श्रौग संयता विश्च 
परमिका ञ्पोरस्ना च्पने वण वभव के साथ बपस्थिन होते है । इन्दु 
उयोतस्ना को भूलोक के शासन क) व्रागडोरदेदेता है श्रौर उमे 
समामे स्वग उवभ्थित करते की प्रेरण करता कथःनकड्ल 
प्रकार विकसित होना दै । तीमरे अंक में उयोत्ना पवन श्रौ 
सुरभि ॐ सा मत्वंलोकमप जा जाती द्वै । श्रौर संसार की 
सिथिति भूद्धने पर पचन उनके समन्त श्राधुनेफ युग का पक वड़ा 
ह) सश श्रौर सुन्दर चित्र उपम्थित करता है। वह बतलाता 
किएक धरोर धर्मान्तविता, अन्धविश्वास श्रौर जीण सूदय 
स संग्राम चलरदाहै, दूरी श्रोर यभव श्रौर शक्ति का मोहः 
मयष्य की द्भाती को लोद-श्द्धन्ता को तरह जक्डेहुएदै। बुद्धि 
का श्रहंकार) प्रखर त्रिशूत कौ नरह्‌ वदु कर, मनुष्प के देवत्व. 
परिय स्वभाव, एवं ्रादृश श्रिय हृद्य को स्वाथं कं नोक सेद्‌ 
सहादे । उन्नषहौमे मव्यलोषूके दून के खूप मे कीगुर का 
कत र्वर सुनाई दता जो पवन क त्रिश्लेषणात्मक वणन का 
सिए रूपरमे समथन करता दै-- 
जो 2 समथ, जो शक्तिमान, 
जीने क] द अविकार उघे। 
उसी लाढी का वैल विध, 
पूत्ता सम्य संमा स्स । 
दख वेनुर भ्रानापको सुन कर ज्यो."नाकेी महानुभूनि एक 
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साथ उत्तेजित दो जाती दै । वह पवन श्चौर सुरभि पर हाथकफेर 
कर उन्हें स्वप्र श्रौर कल्पना कार्पदे देती श्नौर फिर उ-को 
श्राज्ञादेदेतीदै कति कान्य, संगीत, शिल्र--एक शर म~ कला 
रा मनुष्यके नम्पुख जीवन ॐ उन्नत मानवी मूिाकास्था 
पितकरे श्रौर उमे जडनासे चैतन्थयकीश्रोर, शरीर मे च्नात्ना 
कोश्चोर रूप्रसे भावरकी्मोर अयतरकरं | स्वप्र द्रौ कल्पना 
उनकी श्राज्ञाकोशिगोध्रायं कर श्रपने उपायों (1) 4,४) का 
एक छाया प्रदरशन उपस्थिन कर्त हैबत वे--स्वप्रश्रौर 
कल्पना सुप्र मनुष्य जाति के मनोलोक में प्रवेश वर मनुष्टों म 
नवीन संस्कार एवं भाव्रनाद्‌ जागन करत । फलतः नत्रयुग 
का निर्माण करने केलिमर्‌ कोम रौर स्वम्ध मानसी म।चनार्पं 
प्रकट रोनी दहै, जिनके नाम है - भक्ति. शक्ति दुध्रा, सत्य, प्रय, 
समतातुराग, साधना, धम, निष्कामकम, करुणा, मसमसा. स्न्‌ 
कला श्चादि, रादि । इनके प्रलारसे मत्यंसलो#की कय पलट 
जती ह शोर वह व्िन्-वन्धुल्य की स्थापनाद्भारा एरु श्राद्श 
गृहस्थ कारूष धाग्ण कर लनादहै) इनो मं पन्ठजी क! साम।- 
जिक्र, राजनैतिक, कला श्रौर सद्‌'चःर सम्बन्धी भावनात्रां के 
प्रतिरूप भिन्न-भिन्न न्त्री पुङप उपस्थित दोति हँ श्रौर्‌ अपने 
सिद्धान्नं की व्याख्य. करते है | 
इमके उपरान्त उशोलम्नां श्यना कायं समाप्त कर पुन. स्वग- 
लोककोप्रघाणकरदेनीहै श्रौरचौय चकमे द्याया घ्र 
उल्लू इस्वने हँ फि समप्रव्र्ति पां का अधिक प्रचार बद्‌ जान पर 
भरयरोजन न रद्नेङे कारण श्रसलरवरृत्तं अनेकों कदाकार 
कुरूप वेश धारणा कर धीरे-वीरे तममे विलीन हो रदी । लवा 
पक्ता सागामी प्रभातकी सूचनादेताहै । पँचिवांश्रद्रुच्र+ इस 
दुध, श्रौर भयङ्कर चन्धकारके उपरान्त एक साय प्रकाश 
विकोशं कर देतां । उषा का आगमन संसार पे स्वरगला देता 
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हं । शाद, 1 मी. लदर आदि सभौमेसुख फा सगीत फूट 
निक््ल-1 द । दस प्रषार उपयुक्त कथानक काएक विकासतो 
अव्र है परन्तु उका तानाव्राना वायवी होन के कारण यद 
विकास स्ष्ररदितन्हीं होता। 

पन्तजीने जो विकसित मानववाद्‌ चौर काल्पनिक समाज 
च्‌ के मामन्नस्थद्रःराश्रपना नया स्वनं निर्माण किया है, उमी 
कर दन्ते इष नाटिकामें त्राख्यान रिया द । इसका सारांश 
यद्‌ कि !जिम भर्ार यह प्ण्बी बाहरसे एक ह उसी प्रकार 
भीनरसमभी उत एकं च्रात्मा, एकः मन, एक बाणी श्रौर एक 
चिराट संस्कृति की छाव्रश्यकनाट्‌ ।' कवि की सामाजिक, राज- 
तेनिक, श्रोध्यािमिक गेगण्छं वला स्म्टन्धो भाषन्पपेद्सरुप्क 
मंच्य्‌ स्पष्टरूपस्र मिलती हं । इनकी शरोर संक्त पन्तजी की 
चिचाग्धःरा शीपक लेख में भ्ियाजा चुका । ये सभी विचार 
पोट दिन्ननश्रौर श्चध्ययन के फलस्वरूप हं श्रौर वड़े सशक्त 
शाब्दा में श्रमभिव्यरक्त किय गयेदै। 

नाटक क) दष्धिमे देग्वने पर जसाक्रि वम्तुविकाससे 
म्प्र यह क्रुनि चया श्समथ ट क्वोंकि इसमे न कायं 
(4.८1) काकीं पादेन कीं चरित्र-विकास का यथपि 
न्दु. व्म््ना, प्रवन प्रौग दुसरे भक्ति श्यादिं पात्र काप 
म्प्रङ् परन्तु व माषनाश्रीं केषुन्दरे है । उनका व्यक्तित्व 
मंन नही । 

वालापव) भौ यही दाहे । इन घायवी पात्रोंकावार्ता. 
लाप वदा गम्भीर, ठोस श्रौर सैद्धान्तिक होति ह भी हरमे 
वार्तलापकरस्पमंतेनिक मी श्राक्र्ट नहीं करता । उसमे ण्क 
श्मनाचश्यक प्थिरता है। कीं उल्लू श्रादरिकी दो षएक वातं 
न्ापरल्य लिय हूर टै । तीसरे श्ह्क में वेदृव्रत, घुलेमान, दैनरो 
की वातं सुनकर तो लगभग समी पाठकों को यष्टी कना पड़ता 








कृततियों का एक अध्ययन ६९ 





४ 
ह कि--*आाप दानिक द--इन जटिल पेलि कोश्चापदी 
सममः सकते) इसी कारण कायं ( ^०८१०० ) का इसमें 
नाम तक नदी-खूपकमें चसेमीदोतादीक्म ह) 

परन्तु उधोर्स्न का मूल्य इस टृष्िसे नहीं द । उसके महत्व 
का च्नुभव करनेके निए हसे देखना चाहिय उसकाद्ण्य 
विधान उमङ़ सीत रौर शन्त मे उसका दाश निक उदेश्य । 

द्ध्यो क चित्रण तें षन्तजी जे श्रम पूरे सफत्तता प्राप्न की 
हे \ कति की सूम टृश्ि रौर चितेरो कल्पना ने संध्या, उयोर्स्ना, 
दाया, मीर, श्रौर एक प्रकार से सभी काव्यगत श्रमं 
न्स्तुश्रोंकाषद़ाही सजीव एवं सच्चा चित्रण किया है । प्रत्यक 
चिन्र व्यरञ्ना की सद.यत्तम दृच सत्यता स्थिहण्द। 
सश्यविधान उ्योल्ना का.सामेरे चिचार में श्यौर किसी नाटक 
मे कटिनता स्र भिल्गा। 

कुद श्य देष्ियि- सव्र स पूव्रं सन्ध्या का एकान्त निवाप 
दृष्टिगोचर होता दै, उसका शअवनोकन कीजिए--सिन्दूरी रङ्गके 
श्स्ताचल पर गे की ई्टो से निर्मित) सन्ध्या का एकान्त 
निवास । उत्तर दक्तिण, पूवं की श्चोर तीन वड़- बडे वृत्त-चूढ 
अरोखे, जिसमें हलके धानी रङ्ग के पर्दे दूरवर्ती दिगन्त का 
श्राभास दे र्हे दै । पश्चिम की श्चोर प्रवाल का विशाल भ्रवेश- 
द्वार जिसके उपरी भागमें लाल पोतों की अधवृत्त लदियाँ भ्ल 
रहं । ्रासरमानी रेशम की छत पर, इधर-उधर सोमिः के 
चादृलां की डुकडयों की तरद्‌, गुलावी रेशमी जालियां लटकी 
दै, बीच-वीचमे पाक्तयांके द्‌) तीन उतेह चित्र कटे द- 

मगा दृश्य उ पेर्स्ना श्रौर इन्दु के शयनागार का है। देखिग्र 
उसमे किम प्रकार चोँदनी श्रौर चोदी विखरी पड़ी ट- 

५२1 का प्रथम प्रहर । इन्दु का विशाल, छष्टकोण नीलम 
1कश्चन्तःपुर, नीहारकी समानी इत पर ज.ञञ्वल्श्मःन मणि- 
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रनों का नन्त लाक अनिराम-ल्य म भूमकर शीतल प्रकाश 
विष्ण षर रहाट । बरायु.मरुडलमें, मधुर ऋह्कारों कीतरदर 
तरिदयुन रेखां लहरा कर चलानहोर्हीदे। शादो विशाल 
शिणाओंस खचित दीवार निन्न भागों मं एकी च्चाकरत 
श्त भरतिच्छतरिथों कारूषा स प्रतिफकितत करती ६। उपरी 
भागम, प्रतराणके फां म ९ द्गनान्रं क पूर्णत निरावृन 
वचिच्रटमेद।' 

इ [वतसमय दद्या + चऋानरिक्त कद्ध भयङ्कर टर्श्याक। 
श्रह्कन भी द्विथा गवाह । चा चकि का पारवर्दिठ दृश्य एकदम 
सर्जा दन्स भी श्र कशल कमिन मूत्त वर्तुर््रा 
शरीर मावमरोंके वाह्य चि अह्किति कम्ने मे दविखायाहै। 
श्मपनपहन्त निवासनं ब्रेट चिन्ता मप्र सन्ध्णा को एर नाको 
दद्वि{ - जिस पर गदर्‌ ममन च्म घोदी पदनभ्रोद 
उम्र सन्ध्या, निष्कम्प दीप-म्िख। वो तरह दृत्त.चित्तवरेदी द । 
मर्रालं सी लम्बी, पतली, खली वाहं, वकतग्थल क सोभ, के 
रागोज वारक रुनहली कञचु" से कस, दम्कतभागप्रदा 
एक चिन्ता कः रेखा; मोदे परल. कुद च्धिकर मुवा हई 
{नेग शान्त अनन; शन गम्भीर मद्रा, कपा, नन्धों 
पटपर भागां पर रूषहल, सुनटल बाल ब्रिखर 

शापन सुरभि क. मधरु. -नुभमव त नजन [कित्मी बार 
पयि होगा उनका मूत्त न्नर -देखण - 

ववाटश्रोरपृष्ाके हृद्‌. से उन्ट्टुनित दुरिश्रा कामना- 
सीसूरनि पुष्ोंकौ चटनी पद्यां से कदी, नालसासे 
ला पल्रवरां को चोनी पहन, स्र गन्ध निर्गत कग्ती केसरी 
श्रत्नमं रजनी-गन्धा की माला बोध र्हीदहे) 

माग च्रपने चिर.परिचितभगुर परभरीतो एक दृष्टिपात 
किप्‌ : प्ततिकासारंग, द्दृ प्र, रौह्‌-तार स नदिया 
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ख चोद) पजा, न. सुडने बली ्गुलियां, कोच को-सा चमः 
कीलो भाव-शन्य शंख, मोटे श्रोठ, तीर-सी तनी लम्बी -लग्वी 
ह्ेटी मूं |" ---दस्के कन्धों पर लोह की वनी जाली, व.द्यो 
परलोदेकेष्टं वेधेदै।' 
कटने की आअवस्यछता नो कि पन्तजीन 'भ्वप् केष्ानवी 
पन्द्यं को स्थूल वाम्तविक्ताकेपाशमें बध क्र =] वयं 
कियाद व्ह श्रसम्भवन्हींतो दुष्कर श्चव्रश्यद।" उ्योर्ना मे 
श्चनक प्रकार के गीत म्म्लिंगि। कषांद्धाया काच्लमायाह्च्ा 
ग्गेतदहै तो कटं पवन का सनसन गान; तागाच्रां का गीत 
स्दिटिमरिमाताद, नो किरणों का भकाश चश्चलद्रे। एक 
श्र रश्रोस काचदुन तरल तराना तो कीं भागुर का षशु- 
£ न्नियां से प्रेरित क्केश गान , वाग्तव म उयोरस्ना के सर्भः गाने 
+ प्रटीकात्मकरट। नमे नायक के वाद्य श्रौर अन्तर का पूणं 
सामञ्ञस्य मिलन) दह। साधदही व्यद्ना की सदायतासवे 
पानो के मुख में उचिन रूपमे फिटमभी कर द्विय गयहै। इन 
मभी गीतों पन्तजीकेमादां वी सुकुमारता, कल्पना क) सृदंम 
प्राहक्ता श्चौर शा व्दिकि शक्ति कौ चित्रमयताका पूरण प्रमाण 
मिलित दै। साथी उन सभी में नाटकोवितत सर्त धारा भी 
दे । तनिक जगुनुश्रों का गीत तो सुनिए-देखिष् किस प्रकार 
उनमें जुगानुश्रो कीसी जगमग है- 
जग मग जगमग, हम जग कामम 
ऊ्शोचेत्‌ प्रतिपण रते जगमग] 
> 1, 4 1 > 
„ + चश्चल चचल, बुफवुक जल जल, 
शिषु-उर पल-पल, दरते @ल-छल 1 
श्राने प्रकाश मूर्तियां का गीठ लीजिए-- एक अपू प्रकाश- 
भवह के अरिरिक्त उसमें दाशनिक गांभीयं मी चस्य दै-- 
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~~~ 
चिन्मय श्रकाश से विश्च उदय 


चिन्मय प्रकाश मे त्रिकंसन लय, 
> : > >< 
चिर महानन्द के पुलका से 
भक्‌ नित शअ्षःणत लो¢-निचय 
नावल शरन्य मे समुन्लःस+ 
वन शतशत भनीर्‌-चक् "नमः! 
सुखो कृपं का गाना भा कितना स्वस्थ है-- 
गते जय्वनि से श्रासमान 
सब्र मा-व मानव ह स्मान! 
निन कौशल, मति इच्छाुकूल 
सव॒ क्म न्ग्ति हों मेद्-भूल 
बन्दुःमभाव ही वक्श्रि मूल 
सष एक र्रर के उपादान | 
छन्त एक गना लदरोंकाच्नौर सुनकर इत भमङ्ग को 
स्मात्र कीनजिर्‌-- 
चरने ही सुतर से चिल्चवल, 
हम चिन्त-खिल पडत) है णतिषल ' 
चिर-जन्म-मरण को हसते कर्‌ 
हम द्यालिगन करतो ग्लेषप्ल 
कर्‌ ग श्रसीम से च्छ उठकर 
क्रिकिर्‌ शछरपमम दो श्रोकल! 
आव द्‌'शनिषफ देश्यग्ह गया । उगान्स्ना मेनाटक्रका दचा 
ही कुटु सिद्धान्तो की व्यवम्थ।) करने को ग्रहणा किया गना । 
सशनिकूर्टषटसे यद उदर्य बड़ा महान श्परौर दिव्य दै, ज्योरः१। 
म कना, प्रम, तत्य, शासन श्रदिि-प्रादि श्रनक जौष्रन-तण्ां 
पर पन्तजी षे श्रपने परिचारं का त्रड़ा सुन्दर सज्लन द] 


= 
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बा 
इनका निद्शन विच।रघारामेद्ो ही चुका दै। वाम्तत्र म 
वि्कामना एवं मानव की महिमा स इतन श्रोत-प्रोत काल्य 
हिन्दी में अनेक नदींदै, इनकी दाशानिक दृता श्रौर मन्वत 
श्रवूवं है| अद्र हम भी कथिक साथ गाच-- 

मंगल चिद्‌ मंगल हो 

मंगमय सचराचर, 

मंगलमय दिशिष्ल दो। 

तमम-मट्‌ दों भास्वर, 

पतित-्ुद्र, उच- पवर, 

मृतुं भोत नित्य शमर 

्मगजग चिर उज्ज्वल दो । 


युगान्त 


„ युगान्ते पन्तजौ सौन्दर्य युग का अन्त कर दत ट| इममे 
पूर्वं वे “उयोतस्ना' श्रौर ्पांच कहानी" लिख चुकरेये। इस संग्रह 
की च्रधिङाश रचनार्द १६३४-३ की दी दै--यश्रपि इनमे णक 
श्राच कृति जते "सन्ध्या सन्‌ १६३० की मी द| युान्त ॥ 
कविना चिन्तन-ग्रधान द । ३४३ में लिखी हई प्रायः मभौ 
कवितार्भोमें दार्शनिक गाभीयं भिजगा--साश्रदं। दून समसत 
कवितार्श्रो में एक मूतर गुस्किति भिनगा एक मन्त्रा भिनगी 
जो कवि के तात्कालिक निचा यौर मावनार्भों से सम्बन्ध 
ग्खती द । इन सभी मेँ मानव जगत की संगनाशा श्रोत-प्रोत 

१ है। पल्ज्ञव का करुणःकिष्ट भाव जो राखन में श्वर, 
खममरौतेकारूग घारस्‌ कर चुकाथ्रा गुगान्तमेंच्राकर पृग्णलय्रा 
मांगलिक कामनाश्रों का वाहक दो गया दै! इन टृति योमक््वि 
जगत के जीं उद्यान मे मघु प्रभात लाने बो शुभाकांहा व्रारः 
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बार करता हुश्ना देखा जाता है। उसका करुणावप्रहृदय 
मानव्रदि- स पूण हो गया दं । वद मानवता के निकाल द्वारा 
जव क) परण + स्थ.पितत करने को शुभच्छाश्चां स च्राकुल दहे । 
मै फःता जीवन डाली से 
सहाद शिशिर का शीणं पात 
फिर से जगती के कानन पे 
श्रा जाता नव भु का प्रभत। 
वह व्रार-बार श्रपने गीत-खग से कहता दै-- 
जगती के जम पथ कानन मे 
तुम गाश्रो विग ! श्रनादि गान, 
चिर शरुल्य शिशिर-पीडित जग्म 
निज रमर स्वररोसे भतेप्राणः 
> > 1 
जो सोए स्वप्र के तममे 
वे जागेगे-यह स्त्य बात 
ओ देख चुके जीषन निशीय 
त्रे देखेंगे जीवन प्रभात) 
यदी मिचार-धारा युगान्त की प्राणधारा दै । कबिने यधि. 
कांश गीताम इसी क्यौ न्रीननवीनदग से च्रभिनग््रञ्जनाको दे। 
युगान्त की रवरिताए्‌ं इती सन्देश से मुखरित रदँ । प्रकृति 
रंगस्थली को शतदन की भोति सद्य स्मित देख, कवि का हृद्य 
मानवता की दान दृशा क स्मरण क्र एक साथ कष उठता है-- 
दै पूं प्राकृतिक सत्य! हन्तु मानव जग! 
करयो म्लान तुम्डारे कुज, दुभ, श्रातप खग! 
दघका कारण भी स्पष्ट दै-वह कहता है कि- 
जो एक, श्रसीम, भदरड मधुर म्यापष्ता 
खो गद्‌ दुम्दारी वह जीवन सा्य॑ह्ता) 
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इसी अखण्ड श्रौर मधुर व्यापकता को फिर से मानव जग 
मे देखने के लिये मंगलाशी कवि का दय व्याकुल दै। दंखिय 
वह्‌ किस प्रकार कोकिल से मनुहारे करता टै-- 
गा, कोकिल, बरसा पावक क्ण ५ 
नष्ट-ब्रष्ट दो जीणं -पुरातन 
ध्वंश-ध'श जग के जङ-बन्धन 
पावह्-पग धर्‌ शरवे नूनन 
हो पल्लवित नवल मानत्रपन । 
युगान्त में पन्तजी की रचनाप्रे पूणरूप से नेतिक 
2५01681) हो गहै है । वे प्रभु प्राना करते है-- 
जग जीवन मे जो चिर महान 
॥ सोन्दथे-बूणं श्रौर सत्य्राण 
म उसका प्रमी बनू नाथः 
जिसे मनव-दित दो समान 
परन्तु फिर भी उक्त भावनां केवल शुष्क दाशनिक विचार 
नदीं । क्षि का हृष्य उन्म विमोरहो रषा ह । इन कविताश्न 
मे श्चावेश शौर श्चावेगकी कमी न्धी है, उनमें उन्मुक्तता पूर 
दै । एक दिन प्रातःकाल कवि देखता है फि- 
वे इब गए्-सब इब गए 
दुर्दम, उदध्र-शिर श्चाद्रि-शिखर 
स्वप्रस्य हुए स्वर्णातप मे, 
लो, स्वण-स्व्णं श्रव सव भूधर । 
[ष भ >< >€ 4 
तुरन्त ही उसके हृ्रय्मे श्राशा का संचार हौ उठता 
हि भोर वह्‌ एकसाथ कूट पड्ताटैः- 
मानत्र-जग र्मे गिरिकारा-सी 
गत-युग कौ संसृत दुर्॑र 


र 
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वन्दी का टदै मानवता कौ 
रच देश-जाति कौ भित्ति मर 
य वे गी- खव ट्वी 
पा नत्र मानवता क] र्किाष, 
दंस देगा स्वाद्म ब्ज लद 
लुं मानव-्राघ्मा का प्रकाश । 


= 


पहल पदमे दूर गय" ोर्दरून्र में दूवेगी' की पुनरावृत्ति 

यके उमदे ट्ण श्राहद्‌ श्र आगगकी स्पष्ट व्यञ्जना कर 
रही, यह] चात इस्स अगरी विता "तारका नभ, तार्या 
कानभ' मेदे हो, एकरा स्यान पर जववे शुद्ध श्रद्रंतताद्‌का 
त्रलान-सा कर्‌ निकरलत है ोकुह्वं शुष्कता श्रा जाती दं-- 
उदाहरणाय शत वाहु-पाद्‌, शान नामस्त्प' कविता मे। इसस 
चराम # भं दरो कविता दरार्‌ःनिक सत्यका व्याख्यान करती 
है, परन्तु कावर -ा कल्पना ने जो प्रभूत श्रलद्ुरण-सामग्री 
(1194९19) उन पर व्यय ऋ दे, उमन उनक शुष्क तापसी 
म्प का शकुन्तला वना दिया । देखिषए विश्र-मरजन कं दृश्य 
का चिच्रण फितनादन्दरद्‌ - 


त गये श्जन नमर -प्रसश 
दरे दै जग-जंवन कां विकास, 
प ख्परतटेलाभ्ो मै 


भर्‌ पिरह मित्तल का श्रध्र.हासा। 


~ ॐ _ 


इत सग्रहमे दो एक श्राशीः वचन जसीकृत्सिंभीषह्जौ 
श््मपत्त दद्क पर काक छन्द्र ६-- 
दष्ि के नवबन्धन ब्ध 
भाव खूप सें, गौत स्वं रे, 
मन्थ कुमुम मे, स्मिति श्रामः 


छूतियां काप्कं ऋध्ययन 1६ 


द 
जीतन दौ त्मिघवेषे रम 
निज प्रङाश-व्ण र्वो । 
मानचः कविता में पन्तो की सानव-तूजा मुखरित दो 
उठो ह । 
इम ्राध्यात्मिक गीत-माना का सुमेर टै ध्वापू क प्रति? 
कत्रिता। वास्तवमें कविनवापूमे म्न च्रादर्यो काम. मान 
स्वरूप पालिवाद। तनापू मानवता का मुक्त करने क लिप श्रव 
तरित हुए दै । रतः मानवपन का धूर तिकास उनम उस मिल 
गया ह । दसी कारण इस कचिता मे उघक्रा चिन्तन अनुभूति 
से प्रेरित ष्टोने के कारण बोल उटाट रौर श्रपनी श्रपूतर मूर्ति 
विधायिनी कल्पना बो सहायता ल जो मूर्तिं उसने गदी द बह 
दविन्यदटै इत कविता को पिपयानुरूप क्‌ देना इसका सवस 
बड़ा गौरतद। अंगरेजी ग्रोड (०५० ) की शर) पर हानि क 
कारण इसमें सम्बोधन (७११7९३३ ) चमी प्रधानता दं ओर 
हमारे मनोषी कज्ञाकार ने उनफे चथन एव निर्माण म भूत 
कौशल श्रौर भावुकता का परिचय द्वियादै | पहल ही षद्‌ मं 
कई निरोषण हीरे के सटश जड़ हुए ६-- 
तुम शुद्ध-वुद्ध श्रात्मा केवल-- 
; >€ ४: 
तुम पूणं इछ जीवन का, 
जिषे श्खार भव शल्य लीन । 
खगे कवि कहतादै- 
सुख भोग सस्लीञजने श्चाते सव 
श्राए' घुम करने सत्य खोज] 
जग द्धी मिट्टी के पुतले जन 
तुम आत्मा के, मन ॐे मनोज । 
इस कृति मे कविने बापू के सिद्धान्तो च्ौरङव्यो का मी 
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काठ्यमय सुन्दर वणेन कियाद । रेखि९्‌ मद।त्माजी कौ चला 
योजना का किठना विशद वणन दै-- 


>< 


उर्‌ के चग्खे मे कात सूचम 
युग.युण का विषय-जमित विषाद, 
गृज्ञित कर॒ दिया गगन जग का 
भर॒ तुभने श्रत्मा कां निनाद । 
२ >< >€ 


इसी भ्रकार उने एर-एक पद्‌ में उनके धसदहयोग चान्द्रो 
लन, भरद्वा, इशाने6 अज्ञान, आदि कावरड़ा कत्रित्वपूर्थ 
चित्रण फिया है । घुनिये, किनन थोड़े श्डामें कवि गोधी-दशत 
की व्याख्या करता दै- 


ये राज्य. प्रजा जन, साम्प-तन्त्र, 
शाक्न-चालन के मृत यान । 
मानस, मानुषी, विङास शाघ्र, 
है ˆ उुलनात्मक, सपित्त.ज्ञान । 
भौतिक विज्ञानो र प्रघूति 
जीवन--उपङरण-- चयन प्रधान । 
मथ तूदम-स्मून जग, बोल तुम-- 
मनव मानवता ङा विघ्रान)। 


अन्तम च्रादयेष््ममौ कवि के साथवापूकोभ्रद्धात्रह 
नमस्कार करल । 


श्राए, तुम मुक्त पुष, कटने-- 
मिध्भा ज़ ब्रन्धन, सत्य राम्‌, 
नाच्रतं जति, सत्यं मा मैः, 
जय ज्ञान ज्योति, तुनको प्रणान । 


इन कविताश्रो केश्रविरिक्तयुगान्तमें इ कृति्योँकवि ङे 
जन्मसिद्ध प्रङृति प्रेम को घ्याख्या करती हँ। वेह वसंत, 
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तिठली, संध्या, शकर, ह्वाया, वासो का सुरमुट चादि । युगान्त 
मे कवि का प्रकृति के प्रति भी टष्िकोण कुल बदल गया दै । 
इन कृतियों में प्राकृतिक दश्यां के एन्दरिय चित्रण न मिले । 
कवितो श्वर बाह्य भरकृति की श्चन्तरात्मा पहिचानने लगादै 
इसीलिए इन प्रकृति विषयक कविताश्रों मे आान्तरिकत्ता अधिक 
ह । साथी इनके समी दृश्य दर्पोखुल्ञ भौर शआाह्वादपृणं दै 
श्र इसीलिए उनके रङ्ग चटकीले अर गरे दै । बसन्त चिन्नां 
फ कुच रङ्ग देखिए-- 
पह्लव॒ पल्लव मे नवल रस्धिर- 
पात्रों मे रमोंखल-र्ग खिला, 
ध्राया नीली-पीली लौ से 
पुष्पो के चित्रित दीप जज्ञा! 
>€ ६३ >< |, 4 
कलि के पलकों मे मिलन स्वप्र, 
अलि के न्तर मे प्रणय गान, 
लेकर श्राया, त्रेमी असन्त, 
श्याकुल जद चेत्तत स्नेद-भ्राण 
-घसन्त का चित्र श्रत्यन्त भावस॒य ्ोगया है । रागे ्ल्मोदे 
का बसन्त तो देखिये कितना सजीव. है-- 
लो, चित्रशलभ-सी पञ्घं  ख्मेल, 
उङने क टै कुसुमित धारी, 
चद टै श्रल्मोदे शा बसन्त, 
खिल पी निखिल पव॑त -पाटी ! 
दखरी पंक्ति मे अनुभूति बोल री है । (छाया पर क्तिखी 
दोनों कविता अनमोल है--उनरमे पहली शुद्ध भावमय गीति का 
, उदाहरण द--दूसरी में दाशोनिकता भौर चिन्तन का प्राधान्य 
है \ छाया की गहनता का चि्रण अत्यन्त व्यञ्जनापूे है । 
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पट पर पर केवल तम श्रषार्‌ | 
पट प्रर षट सुले न मला गर्‌! 
इसके उपरान्त ही "शुक्र, कविता पाठक की वदृनी हई दष्ट 
से णक साथ चमक कर “कौन कद्‌ उठती है-- 
ह्ाभा के एसाक त्रेमी 
नीरव दिगन्त क शब्द मौन । 
रत्रि के जाते, स्यमल प्र श्रा, 
कटने नुम त्म मे चपू-कौन 
श्मन्निम पक्तिं पन्नजी कौ सृदम ग्राहिणी दृष्टि श्रौर 
मूर्सिमती कल्पना एक साथ सजग हो उदी हैँ । मितली' में 
तली कालाही चटद्धोतारन श्रौत चाच्चन्यहै । उनके दो ष्क 
विशषण की साति कता पर त्रिच।र कोजिर - 
तुमने यद समन-विहग लित 
व्या श्रपने सख से स्ववं वना! 
: > : 
वया बाहर से श्राया, रंगिसि 
उर्‌ का र्ट श्राप, य्ह दुनातः 
या रूल > ली रननदन, 


> 


तुमः मन के पथु क्र मिट 

नलुननवितणः श्रौ" *ज्रनेन-तुम' म अच्ड। तितली का 
गोर क्यः वरणनहा सक्रगा। 

सुगन्तमं स्मि की कला स्रौ शी मभी एक साय परि 
तरनद््रितोचरहोना ह । गृञ्चन मजो करा तिततली के ष्ड्ध 
लक्र उदा थी वह युगान्नमें माकर मानन हा गाद है । उसक्र 
नु लघु गात य्व प्रशु शौर वनिष्रिहो गद दै ¦ जसा कविन 
स्वय [स्ख -युान्व में पद्धदङ कोस कान्त कलाका 
त-भाच मित्नणा । भाषामें उतेसस्नाके गीतां की रुनुमुत न्हीदै 


भ 
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उसमे है एक सबल ओज । कवि को यहां अनावश्यक काट-खोट 


(०1861) करने की श्रावश्य त। नदीं पड़ी, इसलिए युगात 
की माषा में वांछित महाप्राणता है। उसकी ठयञ्जना-शक्ति 
अत्यन्त विकसिठ श्रौर सशक्त गुञ्नन श्नौर ज्योत्स्ना के गीतो 
के उपरान्त पन्तजी की सुङृमार भाषा मे यौवन की नदी-- 
प्रौढता की "मोँलल स्वस्थ गंध चअ गड दै-उनके स्नायुश्रोंमे 
अव ययेष्ठ काठिन्य च्चा गवा है। उयोस्ना के गद प्रौर युगान्ठ 
के गीतों माषाकीटरष्टिके एक विशेषसाम्यदे। सारांश यह 
हैकि कवि की नारी-कला पौरुषमय हो गद है। 


छन्त में युगान्तर्मे कवि ने जिख न्वीनत्तेत्रको श्चपनन्दि 
कीचेषटाकी है, हमें विश्वास है किं भविष्यमे वे उसे अधिक 
परिपूणेरूप मे ग्रहण एवं ्रदान कर सकंगे ॥ 


उपसंहार 





पन्तजी ने एक विशेष-परिस्थिनि मं कान्य-साधना प्रारम्भ 
की थौ उस सरमय काष्यन्तेत्र मे जागृनि के लिए कुलवुलाहट हो 
गहीथी । ठीक इसी समय प्रसादजी रौर उनके कुल ही उपरान्त 
ऋविष्र निराला श्रौर हमारे पन्तजीने इस जागृति का मन्त्र 
फूका--जागृति से मेरा तात्पयं राष्रीय जागृति से नही, य्ह 
ल्प्य शुद्ध साहित्यिक जागृत्तिसदहै। मेर स कथन से 
कविवर हरिश्रोध श्रौर मथिलीशरण गप्र के प्रति श्चन्यायकी 
कोई सम्भावना नही । वास्तव में उन्होने तो इस ततेत्रमे बड़ा 
. बरिवतन श्चौर प्रवर्तन कर दिया था परन्तु उनके च्राद्श प्राचीन 
ह्ोये। हिन्दी के रोमान्टिक युग क सूत्रार यही कवि-्रय ह| 
इन उदीयमान युवक कवियों ने ससे पला श्रौर बड़ा 
कायं यह कियाकिं हिन्दी कविताको मानसिक अकतृत्वया 
शनिर््पता ( 11९०४७1 8881 ) को उलमन से निकाल 
छर द्य की चिर-उषेराभूमि में न्ते चचाए। भात्म-ज्यञ्चना 
{णुना ) की पुक्रार करने वाले ये पले कवि थे । 
वा की वि में विश्च-काभिनी की मुस्कान, तारों में जीवन के 
लख, श्चौर चोदनी मे रात्रिका अभिसर सबसे पहले इन्हीं 
धियो ने देखा भौर प्रकृति के स्पन्दन से श्रषने द्य के 
स्पन्दो का स्वर मिलाया । विकास के साथ तीर्नों के व्यक्तित्व 
स्व माचानुखार तीन प्रथक धारार्थं मे ब निकले । प्रसाद्‌ का 
चेत्र हृदय -पेम, निराला का दाशनिक भाषजगत, श्र पम्तजी 
छा प्रकृति भौर मानव का सम्पकं तथा कलाद्छ्व पर प्रमुल 
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श्रा । उन्होने हिन्दी कविता-धाराको एड रूहि ( ८४) स 
टा कर एक नवीन दिशा की चोर प्रवाहित चिच । उन्हानि ही 
-वास्तविक गीत-कान्य की कला का तिकास-ङिवधन करिया । 

पन्तजी मननशीक्ञ ( (086१०पञ ) कचि हें । श्नन्तःप्ररणा 

-तो समी सत्कवियों मं होती है रौर वह हमारे कवि नें किसी 
श्चन्यक्वि से कम नदीं-परन्तु जहां नक मननश्षीलला का 
सम्बन्ध है--बदों उसका एक विशेष स्थान ह । पन्नजी चिन्दन- 
शील कवि दै--वे अपने सभी भावों को सभी विचारों श्रौर 
अनुभवो को चिन्तन के ताप में गला-गला कर ठता एकमार 
अर तरल बनालेतेदै छि वे विना प्रयास भाषा में बह 
निकलते हे । इसी कारण मेरे विचार मे इनना शान्त श्रात्म- 
अच्छन्न भोर संयत कवि हिन्दी में कोड नदी । यह कवि 
अत्यन्त सूदम-निरीक्तक, उ्यापक-वेचारवान चौर गम्नीर भाव- 
ता-समन्वित दै-- परन्तु उसके चिन्तन ने चने देदा पूवं 
संयम प्रदान करद्वया हैषिवे सभी गुण श्पन मेंलसीन दो 
गये हँ । इली कारण स्थूल भावुरूठा ( >५००1५6०9.118 ) 
पन्त में नकीं श्रौर उसके व्य अर प्रतिभ। का परिज्ञान प्रात 
करने के जिए एक सूर्म चौर अन्तपरवेशिनी मानुकता की 
आवश्यकता है । वास्तव में श्क बार पटने सेहः षन्ठजी की 
कविता का ्नास्वाद्न नहीं टो सकता--चसका तो “"ज्यो-ज्थों 
निहारिवे नरे हव ननन र्यो-त्यों खरी [निकस-सौ निकार" के 
शअनुखार मनन करना पड़ेगा । यष्ट चिन्तनमूलक आअारम-सयत 
सूच्मता षन्ठजी ङी भपनी विरोषला दं ¦ य तो रहौ उनको 
आन्तरिक काव्य-ाषना । जकाँ तक कविता क! वाद्य सजा 
अर भकडु1र-खाघना का सम्बन्व है वदां नू तो पन्त-विकास- 
शील्ल शते इष भी अपने मेँ पूणं ह, कल्ञाकार कीटष्टि से 
पन्तज्प का हिन्द पे स्थान सर्वो हे । हिन्दो ऋविता को खन्दोनि 





१५६ सुमिघ्रानन्दुन-पन्त 


एक नवीन भाषा, नवीन रूपरेखा ्नौर नवीन कला प्रदान की 
दै-उन्दोने खुले रूष में हिन्दी कला कौ मूर्तिं गढ़ी है । वे हिन्दी 
के सुन्द्रतम कलाकार है-इस मे कोद सन्दे नहीं कर 
सकता-्रौर हां, उन्होने जिस नवीन मागं को अपनाया 
उससे यही अाश। होली है किवे महान्‌ कलाकारके रूपर्मेभी 
्वतरित होंगे । वे सुन्द्र के कवि दै-मविष्य मे शिवं, 
सत्यं श्रौर विराट के कललाकार होकर हिन्दी को गौरवान्वित 
करेगे-ठेसी श्राशा सवथा सुसंगत दै । वे इस श्रोर 
भ्रयासशील दै- 
मे खष्टि ए§ रच रहा नवल। 


उत्तरां 
१६०५० 


आज की हिन्दी कविता अर प्रगति 


राजनीति में जिन प्रवृत्तियों ने गान्धीवाद्‌ को जन्म दिया, 
-रीव-करीव व्ली ही प्रवृत्तियों द्वारा साहित्य मे छायावाद्‌ का 
आदुमाब हृश्रा । दोनों को मूल-बर्तिनी भावना एक दै-स्थूल ऊ 
-विरुदध सूम की प्रतिक्रिया अर्थात्‌ स्थूल से हट कर सद्म कौ 
शोर वदने नौर उसको प्राप्त करने का प्रयन्न । यांधीजी के साथ 
न्नात्मा की वस्तु बनकर यह ्रबत्ति च्राध्यात्मिक बन गयी, उधर 
रवीन्द्र ॐ साथ हृदय में रंग कर उस्ने छायावाद्‌ का रूप धारण 
किया । गत वर्षो मे जिल प्रकार गाघीवादके प्रति लोगों को यद 
आशङ्का होने लगी कि वह्‌ श्रात्मा की च्रोर श्रव्यसिक जातादटै 
दौर शरीर का ।तिरस्कार करता है--श्रथौत्‌ वह हमारे जीवन के 
-स्थूल सर्य से दूर दै, इसी प्रकार छायावाव्‌ के सृच्म अ्न्ततत्वों 
सेमी लोगों को निराशा होने लगी । उसके वायवी नानेवाने ने, 
उसकी परी देश की कोमल कल्पना ने, उघकी मूतं सौन्दयं- 
आवना ने मन को गुदृगुदाया तो ्रवश्य पर उस तृप्र करनेका 
खाघन उसके पास नदी था-उससे मन न भर सका । कवि 
-यन्त को श्रपने जीवन ढे प्रभात में जो शद्धा हई थी-- 
“श्रनिल-कल्पित कमल षोमल गात को 
अद मर्‌ कर रसिक ! किदो चाह को (भ्रन्थि) 
-व्‌ ठप हुई ९ 
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9 
वही वान इद. ्रौरस्थूलने एक वार फिर सृदप्रके विरुद्ध 
विद्रोह किया । यह प्रनिक्रियादो रूपों मे व्यक्त हुई--एक तो 
ह्ायावाद्‌ क पलायन-वृक्ति ( 73५१0186 0688] ) के 
तरिश्द्ध. दसरी उसको अमूत-उपासना के विरुद्ध । उपर से देखने 
सेन दृो.मे कुर श्रन्तर प्रतीत होता है, पर वास्तवे इनका 
श्रन्ततत्व एकह ह । जव्रमूतं का सामना करने की शक्ति 
मनुष्य में नहा इनी, तमी वह श्रमूनंकीच्रोर जाता; श्रतः 
यह भी एक्‌ प्रकाग्मेपलायनदहीहै) फिर भी दोनों का विरस 
दोरूपांमंहःने के कारण इनदोनों को दम ङक्ुचदेरकेलिए 
ध्रथक मान लेग ' उन्दी दोनों प्रवृत्तियों का सम्मित रूपश्राज 
प्रगनिवाद्‌केनाममे पुकागा जाता इस समय कविताके 
संकुल ध्वनि-न्ममूड़ में मतरस च्रधिक वेग दसी धारार्मे है । रवः 
इसकी विव्रेचना ही पहिले सङ्गत होगी । 
प्रगनिवाद्‌ -- अभी प्रगनिवाद्‌ अपनी निश्चित रूपरेखा नहीं 
त्रना मका ¦ ममयमी थोड़ा ही हश्रादै। श्र तक उसकी 
गति-विधि का अध्ययन करने पर निभ्रलिखित धारणा स्थिर 
होत रै -- 
१--जीत्रन प्रगति काही पर्याय दै, रनः उमे प्रत्यक नत्रमें 
चराग वदने के निम्‌ प्रयनक्रान गहना चादि) 
२-जीवन जीन की वन्तु ह, उसमे श्रोंख मिलाकर खड़ा 
होना पृरपत्वद्, न कि क्रिसी काल्पनिक सुख की स्वोजरमे उस 
सभाण्ना। जो कृधु मामन द्वै-प्रव्यक्ञ-- वही सत्य दै, श्रतएक्र 
भिक जीतन की साधना जीवन मे मुख्य दहै । उससे परे 
अभ्यान्म, परलोक कु नही । वे केवले पलायन के भिन्न-भिन्न 
मागे] 
३--सादित्य का प्राण है सौन्दयं रौर सौन्दयं का श्राधार 
टै साम्य। यद माम्प्र जीवन मे पावा चावे । इसके लिए अवर 
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श्यक है कि समाज मे साम्थ स्थापितहो। श्रतः प्रगतिकाद्‌ 

दलितों, पीडितो एषं शोषितो की व्यथा को मुखर करता दै! 

जीवन की रूदियों मे खोई हुई मानवता को द द्‌ निकालना उस 

का लद्दय दै । इ मागं में बाधक होने वाले शोषक् वग से उस. 
का विरोध ह । बह उका उन्मूलन करना चाहता है । चिर-बन्दी 

मानव को मुक्त करने के लिये बट रूदिःमरस्त पराचीन को नष्ट-श्चषः- 
करना चाहता है । 

छ-परन्तु शोषक-बग की श्रतुल सदायक शक्ति ह प्राचीन ` 
संस्कृति, अतः उका पुनर्निमाण श्ननिवायं दै । उसके लि. 
्रादशं (मूल्य) वदलने पड़े । गत युग का सत्य, शिव, सुन्दर 
अज निजीव दै। पिद्वले सभ्य, शिष्ट जौर संस्कृत विरोपण अराज 
मन को कुतिसित लगते दै, क्योकि उनके पौ वृूजुवा (भनि 
जात वग की) या फयूढल्ल (सामन्तीय) परेर्णाषे यी । उनके मूलः 
मं अधिकार-मावना थो । इसीलिए उनके कारण जनता का 
शोषण श्रौर धनपतियों की वृद्धि होती रही । ब तो दमारे ` 
मूल्यों का माप केत्रल एकु हो सकता दै-जनदिव ! “धमं नीति 
श्रौर सदाचार का मूल्यांकन दै जनित !”' इस प्रकार द्र 
विचारधारा पर पश्चिम के माक्ष. दशन श्रौर फरायड के मन्छे. 
विज्ञान का काफी भ्रमाव है । माक्संकी साम्य दृष्टि श्नौर अण 
इष्टितो भारतकेकविने पकड़ली है, पर त्मा की सत्ता को 
प्क दम स्वीकृत करन का बल श्रभी उसे नहीं श्राया ( 
माक्सं का देहाटमवाद्‌ अभी उती वुद्धि मे नदीं बेठ सक । 
अतः इस विषय में वद्‌ अनिशि है । 

५- संसृति के बदलने से स्वभावतः काव्य के श्रालम्बन भ्म 
द्लने वाष्िए । श्चपने मानसिक सुख-दुख का विश्लेष, 
जिसे प्राचीन संसृति कोवू भाती हो, च्राज के काव्यकष 
विषम नदीं । जगत को प्रत्यक्ष समस्याश्रों से दृष्टि समेट श्यन्कै 
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` खं टी उलमे रहना जीवन-शून्यता का चि है। कलाकार का 
=र््तष्य है किं जिस समाज में वह रहता दै, उसके प्रति श्रपने 
खत्तरद्‌ायित को पूरा करे; अथात्‌ उसकी समस्यान्रों को सुल- 
खाने मे सष्टयोग दे-जिस देश की वह रोटी खाता टै, उसका 
चण चुकावे । इस प्रकार प्रगतिवाद्‌ तत्व रूप में साहित्य को 
सामाजिक चेतना मानता है-शुद्ध व्यक्तिगत प्रसिक्रिया नरी; 
सामूहिकना री निजत्व श्रष' । बह सौन्द्यं को हृदय श्रयवा 
` सो मे देखने, की अपेत्ता सामाजिक कायं मे देखना भधिक 
` खवित एषं श्रेयस्कर सममता द । 
६-किदेश मे प्रगतिशील कविता का जीवन णे प्रति दष्ट 
कोण मूलतः बौद्धिक माना गया है श्रौर वास्तव र्मे यह उसी 
ऋ निवायं विरोषता भी है । परन्तु भारतवषं में श्रभी उसने 
जननिन्‌ रूप मे वह टष्टिङोण नदीं अपनाया । श्रमी प्रगतिशील 
ष्टे जने वाले कुद कवियों मे भाच-प्रवखता का प्राचुयं पाया 
खाता दै । दसीलिर हिन्दी की प्रगतति-श्विता मे उसे फिल्ाल 
चऋनिवरायं नहीं माना जा सकता । 
०--श्रनुमूति के साथ श्रभिन्यक्ति मे परिवर्तन अनिवायं है । 
जष विचार के उपकरण बदल गये तो श्रभिव्यञ्जना के उपकरण 
भी षदूल जाने चाहिए । सत्रसे पूवं तो कला के दृटिकोणमें ही 
जकोनता अाई- ललित कला कुत्सित कुरूप जग का जो रूप 
करे निर्माण ।--श्नः टृष्टिकोख मे यथाथ दशन की भावना 
ऋ । रपकरणों की लघुता श्रौर महत्ता का काल्पनिक श्न्तर 
मिट गया । 'धून्नि, सुरभि, मधु रस, हिमक्ण' को छोड राज 
का कलाकार- 
सिग्रेर के शाली डिन्बे पो चमकीली, 
फोते। के टुकडे तस्वीरें नीली पौली । 


डी थोर याकृ हुभा क्थोकि चाज ॐ जीवन में वे अ्रधिक 
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मत्य । वम्तु-दृशन रोमां चला गया। चस्तु का शुद्ध 
वास्तविक ( 00180४९8 ) चित्रण ही सच्चा हे, कनि को शअरपनी 
आयना्नों कारंग चद्‌ कूर उसको भिकृतष्रदन का कोद 
अविकार नहं । गत युग कादृष्टि-रोणए या रोमांटिक । रोमांटिक 
ष्टिकोणमें वसतु परद्रष्टाकी भावनाकारंग चद्‌ जाता है, 
तः खसरूा स्वरूप स्पष्ट नहीं ने पाता। आज क्ा भूतदर्शी 
कलाकार इसे बुजुवा श्राटे कहता ह । दूमरे अज्‌ मूल्याङ्कन 
भिन्नो जाने मे, सौन्द्यं काश्चाद्शं बद्ज गया है। पुराना 
चासनायुक्त सौन्श्यं भ्राज वाली हो गया) रज तो जो 
ग्रस्यते, जी बन-पद्‌ है, वी सुन्दर है ए ष्ट में कलाके 
चपकरश श्च!ज विलास, रूर, रोर्मासश्रौर गरिमा नदीं रह गये। 
प्रगतिवादी पुरानी सौन्दय्यं-कल्पनाश्र को छोड बम्तु जगत की 
सत्यता को चपनाता हे। 
पश्व श्रनुभूति के माव्यम-भापाच्नौर टेकनीक पर एक्‌ 
दष्टि-पात कीजिए । जिख प्रकार काव्ये पकर्ां में विशेष 
चयन की गुञ्जाइश नदीं री, इसौ प्रकार भाषा मं भी वह 
ननितान्त अवाज्छनीय है । “शद कात्योपयुक्त नरी टै", -यष् 
विचार श्राजर्निभूल सिद्धो गया है। काव्य कोड निरयेत्त 
चस्तु नदी है, श्रत: इसकी श्ट योजना किसी विशेष प्रकार की 
दो, यह्‌ विल्कुन्न जरूरी नदी । प्र गनिवादी कविता में भाषा 
शौर टेकनीकं क1 सीघा-सच्ापन ही मुख्य टै- माधुय्यं, ओज 
इत्यादि का उसके लिए कोद श्रथ नहीं । 
इसं श्रार गत युद्ध के पश्चात पञ्िम में जिन नीन प्रकार 
की कवितारश्रों का जन्म हूश्रा : एक राट गीत, दूसरी श्ननमिल 
( ०९ ) कविता, ठीसरी समाजवादी कविता, उन नीनों का टी 
अन्तमाव हिन्दी के प्रगतिथाद्‌ में श्राज मिलता द । यद्‌ ठीकदै 
अभी लम राष्ट्रीय मीवना ( माक्सं ) का ्ी प्राषान्य ै। फरायदं 
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काप्रभाव च्रभी कविनाम नी च्राया | जैना कि मैने पहिले 
संकेत किया है प्रगति क कवियों में दो षगं भिलेगे। (१) एक में 
राषटरीय चेन्नः अधिक सजग दै (र) दसरे मे सैकघ। पिले 
वग की रषट्ीय चेतना मं यथपि साम्यवाब्‌ कीदही प्रमुलतादै, 
परन्तु गान्धीनीति के श्रनुखावियों के लिए उसका मागं श्रमी 
तक वन्द नरहर । उन प्टिले वग के कविर्यो में भीमनोस्थिति के 
्रनुसर एक म्प विभाजन दिखाई देगा । (चर ) कुष्ठं श्राशा- 
तादी कवि "पन्न" कौ भति निमांण की च्रोर श्रधिकच्राकृष्टै। 
उनकी विचारधारा मं संयपमद, श्राशादहै. श्रत शान्तिद) ये 
लोग च्रात्मः कोच्ोग भी काफी भुके हष हैँ । इनमें चन्य नाम 
नरेन्द्र श्रौर अज्ञय कद्र । उमवगके (च्या) दूसरे कविर्यामें 
निराशा, श्नः अग द, नुफान है, प्रलय काश्राद्वानहै। 
मगवनीचग्णा बमा, द्विनकर, नवीन को स्राधारणतयरा इती गं 
मेंलियाजा सकन ड ' हरिकृष्णप्रेमी की बाद्‌ की कविता 
भी इमी प्रकार कीद्र। इन कवियों में पलायन के विरुद्ध प्रति- 
कियाद | (२) प्रगति छौ दसी प्रतिक्रिया द श्रमून उपासना 
कर विरुद्ध । `्र्चलने दायावाद्‌ की मानवीय किन्तु श्रधिकांश 
अशरीर मौन्द्यं कल्पनाके म्थान पर श्रपनी मांघत्त कृठियों 
द्वारा क्रान्ति की : ` उन कव्रिना में शरीर न श्रात्मा 
के विरुद्ध चद्रोद कियाद. रौर तामनाका मारा रूप्रवपरा 
होकर निकल श्राया द| ्यायावराद्‌ के सांकेतिक रूप वित्रणक 
स्थानि पर उसन मार कशसेर का यङ्कनकियाह । उपक कन्य 
मे खदरपि राष्रीय-मावना का अभावनद्रीहै, परन्तु सेक्छ को 
चंतना उपर है ¦ 

ग्रगतिदाद अ्रभी जीवन की पहली मंजिलमेंदै। उतेश्मी 
पनी वास्तश्रिक न्थिनि कामभो जान नींद । अभी यद भधि- 
कांश मं कुष हलं सिद्धान्ता ॐ ( जिनत्नं गल्ला फाड़कर चिज्नने 
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बाली राषट्ीयता का बोलबाला है ) चक्रमे पड़ाह््मा दं। 
पन्त मनीषो कवि है- परन्तु सिद्धान्त ज्ञानपूए होने पर भी 
उनका उस जीवन से सम्पकं नीं है 1 अतः उनकी पर्व बौद्धिक 
1 प्युगवाखो' में तो सिद्धान्तकीही बात अधिक थो, दँ 
श््राम्या' मेवे कधं च्रषना सके है सौर इसी कारण इन कवि- 
तार््रोंमें युगवाणी की कवितां की अपेत्ता प्राण भौ श्रधिक 
है। फिरभी हमे पन्तजी की प्रतिभा का पूणं विकास देखने के 
लिए श्रभी श्रौरप्रतोक्ता करनी है । 
नरेन्द्र की पकड़ अच्छीदहै. परन्तु अ्रभी उनको अपनी 
गीतिमगी प्रकृति के विरुद्ध लढा करनी पड़ रषी दै । दिनकर के 
विस्फोट में वड़ो शक्ति दै--“उनमे विस्युवियख का उष्ण तरल 
लावा ह ।, उधर अञ्रलकेस्वरों मे जागृत भौर प्रदीप्र ्रक्प्नि 
का विदधत रोद्नदहै' यह सच लेकिन श्रमी उन्दँं घपनेको 
पाना वाकीहै, इसलिए उनके काज्य में विरोष कर श्रत्रल के 
काव्यर्मे तम्ास्ट काफी है ¦ नवीन श्रौर भगवतीचरण वमा, 
इन कवियों मे, वस्तु के धिक निकट प्रतीत होते है । सिद्धान्त- 
रूप से चादे उनका गोंधीनीति में चिश्।स रखने के कारण, घोर 
भ्रगतिवादो वग से थोड़ा बहुत अन्तर हो, फिर भी उन्हें जो कृ: 
कहना है, वे उसे जानत नौर महत करते है । 
प्रगति की अपनी टेकनीक मी है, उसकी काठ्य-सामप्री 
श्रौर भाषा के पीये एक विरोष सिद्धान्त है । उस पर प्रयोग हो 
। रहै है--प्रयोक्ताभ्रों मं पन्त, नरेन्द्र चौर भगवतीचरण को यच्छी 
सफलता भिली दै, यदपि पंत की घुमार रुचि उनका साथ यदो 
कठिनता से देती दै। दिनकर, नवीन श्रौर भच्रल की कव्य 
सामक. माषा भौर टेकनीक प्रगति के सिद्धान्तो से कम मेल 
खातीदहै, साभ द्ौी उनका रष्टिकोख बौद्धिक नष है--इसलिए 
, यह भाराद्ा हौ कवी है कि उनको श्नायद्‌ अगे, प्रगवि काः 
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सरूप स्थिर हो जाने पर, इख वग से निकलना पद । 

म्रभाव-- प्रगति का प्रभाषतो भच्छा ही होना वाहि९। 
कान्यमे जो एक प्रकार छी स्थिरता या मानसिक दलन अ+ 
रही थी, प्रगति ने उस पर भाघात किय है । परन्तु श्रमी उसे 
खुद में खाल श्रौर बम्धारट अधिक ह । सका भ्रमाव भी पड 
रहा है! भाज कवि सम्मेलर्नो में किसान शौर मजदूरो के भ्रति 
जिस भटी मावुकता का भ्रदशंन किया जाता है वह्‌ प्रगति की 
हीकृपाका फल दहै) इससे अपने प्रति देमानदारीढकी मारी 
चतिष्टो रषी है। 

श्राज के प्राणखवन्त कवियों में निराला ायावाद्‌ श्रौर 
-प्रगनिवाद्‌ के षीच कीकर । उनमें प्रारम्भसे ही दायावाद्‌ 
की नारी कला नौर भ्रगति का पौरुष विद्यमान न्दा । युगके 
खात्याचक्र मे यदह कवि शक्ति-स्तम्भ के समत्न सदैव'अटल खड़ा , 
रहा है । इससे कौन जाने किनने तूफान टकरा कर स्वयं विलीन 
हो गये। “अनामिका काकवि श्चाज पने जीवनके मध्याह 
कोपार कर रहा है । उसका कोर श्रनुयायी नरी है क्योकि किसी 
में वह शक्ति श्रौर प्रतिभा नहीं ¡ सकी यात्मा उस तारेके सदश 
है जो सबसे दूर थित रह कर श्रपनाप्रकाश विकीणं करता है-- 
[18 ऽतप] 18 1 € ४ छाः ८08 0615 98१11. 

दूसरे कवि ह सियारासशरण । यह्‌ क्वि धपनेमें लीन, 
द्र भीड़ से अल, तपस्यार्मे रत है। =समें नात्मा की प्रभु 
खता है--अतः उसकी कविना में सात्विक भावना का प्राधान्य 
ह उघकी कृति "बापू" शुद्ध श्रद्धा छी सफलता है । कविका 
शछपना व्यक्तित्व चस श्रद्धा मे घुल गया है । मोतिक्ता के इस ~+ 
युग में जिसमें मां, वासना, श्चविश्वास, श्रविनय रौर कान्ति 
का स्वर स्व॑र सुनाई देवा है, इस साधु कचि की अन्तमुखी 
खाधना एक विरोष महटब रसवती हे । जीवन के निकरं होते ए 
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1 
“ भी यद कवि युग के अनन्य सभी कवियों से बहुत दूर है । 
इख युग का दूसरा ्रसुख वर्गं उन कवियों का दै जो कविता 


को अपने सुख-दुख की श्रभिव्यक्ति मान्ते हें । प्रगतिवादी की 


बहिमुखी भरव्ति के विरुद्ध यह कवि श्रपना दृटय टटोलता दै 
छलौर मनकेभार को दलका करने के लिए लिखता है । यह बात 
नहीं किं युग-जीवन की हलचल का उस पर कोई च्रसर नदीं 
पड़ता. यह सर वास्तव में दमन कर पड़ता । देश में व्याप्त 
निराशा उसके मन के अन्धकार कोश्चौर भी गादा करदेतीदै। 
इस कविता का सुरय विषय दै, यौवन कौ विकलतां । यां 
श्रारम्म मे जीवन कोस्व्रां से भरने की मस्ती अौर उसकी 
पूर्ति के कारण श्रात्म-विश्वास धी हानि फिर पराजय की 
भवना भौर अन्त में समपंण ( 8प्6णत८ ) कात्रिवश सुखः 


~ श्य सव गथा हुच्रा मिलेगा । इस प्रकार इस कविता में भाग्थ- 


4 


बाद्‌ का ग्लूम ग्याप्र है । बश्लन इस वगं रे प्रणी दै 
छायाषाद्‌ का स्वर श्राज क्षीण पड़ गया है; प्रसाद्‌ की 
मयु रौर पन्त के दिशान्वर प्रयास से उसे बढ़ा धक्का लगा है 
परन्तु उसके कला-मन्द्ि मे अभी एक अमर मानवती बैठी हुदै 
श्रवन श्ाराघन मे रत है । मेरा वात्पयं सुश्री महादेषी से दै। 
गत वं भले हौ डसने केवल दो एक वार ही स्त्रर-संधान किया 
हो, परन्तु वीरा उसके दाये है यौर काव्य की सुषा के 
पिषाघु ( गरल के नदीं ) उसकी श्योर भक्ति श्रौर श्रद्धा से 
देखते रदेगे । डनके गीतो में छायावाद्‌ की श्चप्रत्यक्त के लिए 
जिज्ञासा, उलका रूप-वै मव, रंगीन कल्पना-सुख एवं तरल कोमल 
संगीत समी छ प्रचुर मात्रा मे भिता है। इख प्रसंग में 
इलाषन्द्र जोशी की “विज नवतीः, उद्यश्र भटर की मानसीः, 
आरसीभसाद्‌ की "कलापी, श्चौर राजङ्मार की स्फुट कवितापं 
अनायास ही याद्‌ भाजातीरहै। 
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~~~ - 
इसके चतिरिक्त दितेद युग छी इतिदृत्त कक्िठा की साधना 
ओ चल रही ह । इस समय कविता दा स्वरूप धिकार मेर 
प्रगीत हो गया दै, फिर भी कथा कष्टानी का मो मानवन छोड़ 
सकेगा । द्विवेदी युग ङे प्रतिनिधि मैथिलीशरण गुप्त की इस 
परम्परा को हम हल्दीषाटी जैसी रचनां मे पाते है। यँ 
जीवन के मौलिक विवेचन हैँ । उधर रीनिकाल का रसस्रोत 
भी चादे जितना भी गति-बद्ध एवं क्तीण क्यों न दहो गया हो 
परन्तु सूखा नदीं दै-्ाज भी बुन्दरलम्बरड, मुरा, कानपुर 
दौर बनारस के कवि समाजो मे कविना की धारा आङ्गार श्रौर 
नीति ॐ कुलो के बीच ही बहती ह । 
इस प्रकार सर्वा शेन दृष्टिपात करत हृए स्पष्ट हो जाता द 
कि हिन्दौ कविता एक विरोष अनस्थिरना के श्रावते में दोष्र 
गुजर रही है । उसमें श्रागे-जीवन कौ श्रोर-नवीनता की. 
श्नोर बढ़ने की अभिलाषा है। पर श्रमी शक्ति नदीं आई । 
वास्तव में रमौ उसमे निश्चयार्भिका वृक्ति क) अभाव दहै । 


युग्वाला 
क 

संसार प्रगतिशील है- बद्‌ चरा बद्ना ई: पिद्धुली बानं 
उसके लिए कुद्ध दिनो में पुरानी दो जानी ह । कमी-कभी पेसा 
होवा है कि मनुष्य जिन जौवनादृश् का, जिन, रौ चि-नीनियोका 
खजन जीवन का उत्कषे ब्रद्ाने के लिए करता टे, कु दिन वाद्‌ 
श्रम अथवा भ्रमाद्‌ वशवेदीसर्पांकी भनि कुण्डली मार कर 
उसको आत्मा ॐ लिए रूदिद्धलाएं बन जानी । विदेश में 
भौरिक जीवन की पूज्ञाहोनेि के कारण. वां के श्रद्‌ भौतिक 
संसारके रूपां की भोतिष्ठी सदैव नवरपुराने होते रहते है। 
भारतवपे उचित या अनुचित रीति मे शाश्चत-चिरन्तन पर 
शयिक श्यादृषट रहा है । अतएव वह पथ्िम की श्रचे्ता कुल 
अन्थर है । परन्तु परिवतंन तो विन्ध का नियम दै-- उसकी 
संसछरृति-खभ्यला मं भी परिवर्तन श्चनिवाय था--हश्रा ! मुसल- 
आनो की विलास-भावना अर दिन्दु्भो की धम-मीरुता दोनों 
से जिस दृम्भमूलक, सत्य-मीरु संस्कृति का जन्म श्ना उसके 
रूदि-पाश मे भारतीय जीवन धूत दिना नक बन्दी रदा । 
न्नीसरवी शताब्दी मे श्रंगरेजी सभ्यता के सङ्घय से उसमे आत्म 
चेतना का प्रादुर्भाव हृ्ा रौर "भारत-दुदेशा" की नोर लोगो 
की शोखें उर्टी--जीवन ने विलाख की रेया छोड च्रंगङड़ाद्‌ ली, 
परन्तु अमी दूखरी शङ्खन्ञा मं जो इस कदी ददृतर थी, लोव 
नदी धाया, जब तक कि स्वामो द्यानन्द्‌ का कऋास्तिकारी क्ख- 
चोष सुनाई न दिया । भारत की जाग्रति ऋ इविष्ास मे वह्‌ 
दिन अमर रहेगा ! हमारी भात्मा को जकद्‌ कर वैव इष्सपं के 
अस्ठक पर बह पला प्रहार था । धीरे-धीरे छसके बन्धन से बुद्धि, 


१६८ सुभित्रानन्दन पन्त 





चिक. मत्य, कम श्रादि जीवन के तत्व मुक्त होकर सामने 
शयाने लग; घम के जड़ीभून अन्धरार मे कम्पन हृञ्च । जौवन 
की वाम्तविकला स श्रंख मिलाकर खड़े होनेका साहसश्राया। 
तमी बापू का अवनार हुश्रा । उन्होने युग-युगकेकटूम से 
परिवेष्टित मानवता के वास्तविक स्वररूपको पहिचाना श्रौ 
उसकी श्रमरना कामन्त्रफूका! परन्तु बाप्‌ रहै भारतीयदहो, 
सन्नि भी जीवन के श्रन्ततस्वोको ही पकड्ा--उनका टष्टि- 
कोण अध्यात्मिक ही रहा । देश का श्रग्रगामी दल कृद्ल शौर 
शरान दौदना चाहता या। पश्चिम के बदते हुये यातायात ने 
उसे रूप के मोतियट-विधानकीश्चोर श्राकरृषर करिया। हजारों 
मील दुर पर वतर हये दीन ओओ" दलित भारतवासी साम्यवाद के 
उस स्वग को ललचायी अंखां से देखने लगे । दूर स्ने उन्हूं उसका 
हसता हुश्रा वैभव ही दीस पडता था--उसके नीचे कितना 
धुर्रो-अन्धकार ठ वट उनकी टर्रसे बाहर दही रहा। 

हन्द्रो साहित्य इस व्रहूलती हृद विवार-घारा से श्रस्पष्ट 
कैस रहना, प्रत्यन्त श्रथव्रा परोक्त किसौरूप सेउस पर इन 
आवनाश्र क! प्रतिविम्च पड़ने लगा हिन्दी के एकन्त-प्रिय 
कोमल कवि पन्तजीकोभी युके सम्पक्मश्राने की प्रेरणा 
हुई । प्रौदत्व कौ शरोर ब्रूत हर्‌ अभ्ययनशील कवि ने स्वमावतः 
श्मपने चारः आर देखने श्रौर सममने का प्रयन किया। परन्तु 
यह व्रेरण़ पहल रमं श्रष्ययन से प्राप्त हदे । कवि पन्तकी दृष्टि 
अत्यन्न नीनण रै --उनका श्रावजरेशन पूणं होता ह । परन्तु 
जसा कि मै क म्थानों पर पिले कष चुका हू वे जीवन-स्घषं 
सेदूरर्देदै श्रौर अव्रभी दृग दहै । उन्होने जीवन-नाटकको 
दर्शक की मोनिद्ी न्रभिक देखा । चरतः ठनके इस युगके 
साथ-साथ चक्ञने के प्रयन्नमें च्रध्ययनदकी प्रेरणाभी स्पष्ट) 
धयुगान्त' मेँ कवि का टष्टिकोण था मानववादी; सङ) बापू की 
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नीतिमें प्रण विन्रा्तथाः: 
हशर भत्म-ङाम तनढीरजते 
जग पत-काम नच जमजीवन 
चानेगा सत्य दन्ता > 
ताने-तरानो से सानवःन 
परन्तु राज देशा की प्रगत्तिके अनुनार उनकी सला पर 
प्रवाचक चिह लग गथादटैः-- 
सव्य श्रर्दिसासे आआज्ञोकरित दोणा मानव कामन ! 
श्रमर प्रेम का मधुर स्वग वन जत्रेणा जगजीत्रन ! 
श्रामा की मिमाते मरिडत दीग। नव मानवता ८ 
इसलिए कचि ने वरापू कथिताको “युगव्राणी'मंस्थान चदा 
दिया । बह कचिता तो मानो पाठक को युगे प्रव्िषट करा = 
स्वयं अलग खड़ीहो जानी दै। 
युगश्राणी) एकर प्रकारसे भारतीय स्मस्यवाद्‌ की ब्राणी 
दै-मारतीय अथात्‌ जिम सपमे उसेमारत शा मस्तिष्फ दाग 
दद्य सममः सकाद्वै। साम्यवाद्‌ श्रमी हमारी समभन सरोग 
नदीं वदामी जीवन द्धी तस्तु नह्‌] वन मका, नह निलः 
टै । रभो चह सन्दर दृशान मात्र । ्युगवन्प्ती' मं प्राध्र तनः 
उसी के सिद्धान्तां का प्छात्मक्त निचन्यन सरिया गया । 
भारदीय सास्यवराद (?) का व्युगद्राणी' मदा स्सपामंग्र सा 
हे। बकश्रोर उत्क मुख्प-मुख्य सभी सिद्धान्तो का न्विचनदे, 
दृमरी न्रोर सास्यव्राद कद्र का ग्रह्‌ । 
देशने गत मेन्करनि के वन्वन में जकड्‌ कत ्रनेक्‌ याना 
सदी । चव उमे प्राचीनरू्द्गेंस निप्रुक्तटोकर नवीन मानल 
श्रादर्शो का निर्माण करना दरै-- 
मुत्वं के, कुलपति, सानन्त, मदन्तो 
त्विला गवे बहु रात तन्त्र, सागरम ज्ें 


के त्रेभवर त्तया 
नुद बुद्‌ कणा ॥ 
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वन नकि का प्रतोक साम्रज्यवाद्‌ श्रपन समस्त 
सिना के साथ प्राज मरणोन्मुख हो रहाद । उसके साथ्रषूजं- 
चष्द्‌ नशा मी ममाध्र होन कोह । परन्तु त्रभी एक संप 
श्रौर ई । साम्रःञ्यनाद्‌ श्रपन संमम्त तिवधरह्भिको षएवत्र कर्‌ 
च्रन्तिमिग्णका उ्व्यनरै। यह उसके निनाशकाह्ी श्रायाजन 
माच्रह्र । व्र च्रव्र शीघ्रद्ी- 
जनयुग कौ स्व्ित.ङ्र्णोमे होगी मू प्मालोक्रित। 
यह्‌ युग स्व-युग होगा जत्र-- 
प्रेगि-चगं में मानव नदरी विभाजित 
धन-बतये दा जहां न जन-ध्रम शोषणे 
पृणति भव~सीवन क निखिन प्रयोजन ¦ 
रनाय साम्पचाद्िया को भांति च्र्हिसा में विश्राम 
रन्ता द्ृद्रा मी, कमि उन्ही की तरह यह स्वीकार उवश्य 
करना करि मन्यत में हिंसा अनिवाये दै 
ने काता युग-विवरतं मै होगा छितना जन क्तय 
प्‌ मनुष्यको मन्य श्र्धिसा हष रदेन निश्चय । 
दस उन-वुग का भिधाता होगा जन-समाज । जन-समाज में 
त्प, म ना च्रषशाकरना व्व द 
कप, इ उद्धार पुल्य इच्छा दै कलित 
सामुश्क कृषि काये-कल्प श्रन्यभा कपर पत । 
दसका काष्णभी है 
विध विवर्तनशौल च्रधररर्वात बड टनिधल। 
वदा चेत, गृहदार वही, वष रंतियाश्रौ दरस । 
हृसीजिए यह्‌ युग अव्र प्रमीत की ओर देख रषा है । उसमे 
उसका श्रटल विश्ास है-- 
चिर्‌ पवित्र वद भय श्रन्याय धृणा से पालित 
जन का शिल्पी पावन श्रम चे प्रद्धालित | 
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बही लोक-क्रान्तिका अप्रदून दे, नव्य सम्यत = क 
श्राभनित ह । इम युग-निर्गांण के लिए आदृ भी वदतत एद्न। 
प्राचीन च्राद्श् जो गत संम्करति के गरल चछ समान जनः ज'तन 
मे व्याघ्रे, उनका -न्मूननक्तरना पड़ेगा । श्वान नो हमान 
समस्या हे जीतन - समद्रिका जीवन, व्यष्टि का नटी । चः दित्य 
थना कला उसी के समाधान काष्सव्रनद वका दात 
मांनकायुग दै । जवन की--भव्र-जीवन उ समस्याप्‌. राटी 
पानी का सवाल है--ग्रच्डा खाना, च्छा पलिननायत। इत 
युगमेंप्रध्रान 3 । `घुन्द्र दां जनवात चसन सुन्दर तन ॥ गन 
युगके ष्टा शश्र च्राशाऽ हाता) इष यु! मं च्राकर खन, 
सधु पानी' वन गवं । राज कायुग मानो कविर्यांकाञ्माहन 
कर स्पष्ट शब्दो मे कह रहा द- 
करं खोजने जानि हदो सुन्दरता श्रौ त्रनन्द श्रगार्‌ ¦ 
इस मांसततावे द मपित श्रखिल भावनार्णे का षर | 
कमिका(युगका१) दृष्टिकोण शययपि मोनिक होगन्याद 
याहोरदाह परन्तु संीण मौततिकता को जवन के सिप्‌ वरद्‌ 
श्च भी चातक मानता टहैः- 
मानवता की मूरति गद़ोगे दुम संवार कः चान ! 
टष्टिक्नोण का यह परिवतेन शैली के षाः वतन वी मोर 
संहत क्ररनादै-जिवश्रकार चिचारों मं भोलिकता व्यार उष 
योगेता का समव्रेशहूुय्रा, इमी प्रकार शली ममी एकर ध्कार 
के मूतता शरोर सीध्रापनस्रा गया । बात का मत्व है, घ्रात 
कहन ऋ दग का इतना नः । उसको संव रन का प्रयल ।-प्फल 
ह । श्रतश्व ्रलंकरण सामधी नित्य प्रतिक जीवनस दही प्रहण 
करना -पित नमन्ता गथा । युगवाणं। कौ चछभिठ्य्दना-शनी 
का यदी व्याख्यान द । उत्तमे "पल्लव" "शुञ्नन' या ॐ -स्स्ना 
ढे चित्रां शा रूप-वेभव ( (षदप ) नही रहा । इम बान को 
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श्रौ स्पष्ट सममनकेजलिर्‌दो उद्रहिरण रोजिए । "ङ्गा डी सान 
काटश्थदै एक चिच 'गुज्ञनःकाद दूसरा युगवणी'का.-- 
९-- श्रव दुआरा सान्ध्य-स्वर्णान लीन, 
सव॒ वश-वस्तु से विश्व हान । 
गह्न। क चल जल में नमल, 
कुम्दला र्रिणा का रत)सल। 
ह मूद चुका श्रपन दु दन) 
दर्भो पर स्वणं-रे् मुन्द्र, 
पड़ ग्द नल ज्यों श्रयो पर्‌ 
श्ररुणाई प्रखर शिशिर से उर्‌ । 
तरु शिखरा से वह स्वेण विहग, 
उद णया खोलनिन्न पङ्कं सुभग । 
गिसिगुहया नीड नें रे स्मसि मग, 
मु-गदु स््रप्रों स भ८ च्रचल, 
नन नाल-नील कोम्ल-कोमल 
छारा तल्वन मे टम रधामद्ख। ( गुज्ञम ) 
>-- श्रभौ गिरा रवि, ^ताग्र-कलश-सा, 
गङ्गाकरे उस पाग, 
कन्त पाथ जिह्वा विलोल 
जल पे रक्ताभ प्रसार 
भूरे जलदो से धूमिन नभ, विदग-छरदो से विखरे-- 
भ्रनु त्वचा से सिहर ग्द, जलमेरोग्रों से ्वितरे। 
दूर, क्ितिज मे वित्रित-सौ उस तर माला के ऊपर 
उडती कालौ विदग पोत रेख-सी लदरा सन्दर । 
( युगवाणी ) 
पहले मं रूप नौर रङ्ग का विलास है- सप्र हे, दूसरे मं 
ठ्य का चिच्रफ्( पले पद्‌ का (करणो का रक्तोप्पल' दूसरे मे 
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ध्नाख्र-कलशः चन गवाह । ग]ञ्धनःकासोना उर सप्र चुप. 
चण" मं व्रिहगदछुंर, घरेनुत्ववा उन्यादिमें परिशतदहो गवा । 

अभितपक्तिकम स्यम पर भिचार कूम्ते दृप्‌ युगप्ाणी)क 
मृख-षठ पर खे हृरद शब्द "गीत गद्य" हभ आकृ करत 
ह । वे स्पष्ट ऊष्तेष फ यह युग गदयकादट। जीवन में श्रव 
कच्रिता नदीं रहा अध्वा याक पि जीश्रन से कचिता का 
चहिष्कार दिया जारा ह । श्रतः सात में भी कतरिता 
८ रमात्मक वाक्य) के लिए च्व गञ्ञायश शायद्‌ रदी नहीं (१, 
देली दृशा में युगवेाणी' काः माध्वम कविता नरह कर केवल 
गीति (गारा हुन्ना- ८४18] ) गयी रह जाना चादिष्‌। 
फलतः युगत्राणीः की भाषामेन शगुच्धना कासा रेशभी-मःद्व 
दै, न ध्युगांत' की मी मांसल शक्ति, परन्तु उन गुणों के दले 
उसमें एक अन्य चिरोषत। अ गवरी दरै-उद्‌ दै भावतां के चअनुवून 
सपे तुल शर्ब्दं का प्रयोग ( ५८०४५८१ ) । 

श्रनुभूति थोर अभित्यक्ति दोर्नो की वादक है टेकनःक । 
श्रनुमूति च्रात्मा है, ्रभित्यक्ति शरीर, भाषा वारी रौरटेक- 
नीक चाल-ढाल । ध्युगवाणी, मे कविता की टेकनीक में काफी 
नशनता श्रा गई है । तअँगरेजी साटिव्यमें श्राजकलटेकनौक पर 
नये-नये प्रयोग हवो रटे द 1 यूविष्ट, इमेजिस्ट भादि कर नये 
स्कून चल षडे । ध्युणत्राणी' पर च्राधुनिक अङ्गरेजी कविता 
का प्रभाव स्ट । परन्तु ध्युतत्राणी' के कवि में एक विशेष 
गुणै जो प्न के बहुत से कविर्यो मे नीं हैव टै उसकी 
गम्भीर-संयन प्रकृति । वह किसी बात को केवल वैचिञ्य के लिए 
दूर तकषनीटने काश्चादी नीं है--वह्‌ किसी भ्रकार कौ धुन 
म नदी पड़ता । दूलरे उलकी ऊष सुरुचि किठनो मेँ मिलेगी ¶ 
इनलिए "युगत्राणी" की टेकनीकमें नये प्रयोग सभी साथ 
है--उनके पी जिस रचि की प्रेरणा है वद्‌ अनुपम दै । हिन्दी 
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कात्य को टेकनीक में प्रशोण यद्यपि कवि निरालाने चछधिक्रज्रियि 
है--परन्तु पन्वकीदष्टिभिन्न है । निराला की टेच्नक में 
प्रतिभा का स्पशं पन्त की श्रपेक्ता श्रधिक होता ह, उधर पन्तके 
प्रयोगो में गम्भीर मनन, एवं उर्षोकी परिष्कृत शालीन रुचि का 
प्रभाव अनिवाये होता दै । युगवाणी की श्वी, 'पुण्य-प्रसू", 
सके प्रति! श्रादि कविताएं मेरे कथन ऋ समथेन करणी । 
यह ह “युगव्राणी' की श्रन्तरङ्क उयाख्या परन्तु भ्युगवाशी 
त्रिचार, भाव रौर श्रमित्प््तिकी दृष्टस हिन्दी काव्य क लिए 
सव्रेथा नवीन है । श्रत; उसका मूल्याद्रुन करने के लिष्‌ 
स््रभावतः दो प्रथ उठते हैँ । एक चिचार.व्रिषयक, दूमरा काष्य- 
यिपयक । विचार प्रिपयरु प्रञ्न यहद कि युगव्राणौ' मे गर्भित 
सिद्धान्त कहां तक ठीके, उनश्ी उपादेयता भारत कं लिए 
सितनी हे च्रौर दूसरे वे भारतके इसयुग की वाणी ज्जिमि सीमा 


नकट । क्या भारतवप के अनस्य जन-ममाज की श्राणी यही + 


है? मे इस प्यको नीतिक्लाके लिए होड रैना हँ । इतना 
श्रव्यं फिपन्नके विचारा मे स्वच्छता ईव स्पष्ट श्रौ 
पुश््यत्त ६ । सादि के विवयार्धी का नम्बन्ध दूरे प्रन्चसे 
ग्रधिक घनिष्ठं । धयुनवाकोी' का काठ्य की दृष्टि क्वा मूल्य 
ह? लको काल्य कडनाभी कदं नक उनित है? 

हन प्रश्नं का उत्तर द्रूने मे पद्वते पक श्रौर प्रर्नच्रासमाधमन 
पराच । क्या वास्वपर मं कषिता को जन्‌ वभ कर किन 
निद्धान्त पिरे कातरादफ चनया ना सनाद ्रयान्‌ क्वा 
कविनायुग री दी सम्धनिदहै, युमवुव की नही? श्रधत्रा क्या 
कण्ठको श्रात्माभी प्रत्यत गुल के साध्र वदृनी ग्हनीदं | 
जीवन प्रगति काह) पववद । संसारम जो कुत दवदत 
बटन काही व्रव्त्रफरताद्- प्रौग नमः संतारमका नम जगत 


६ 


ट । मारी संन, समत", धम सनी आदर्शा परिवरतष , 


। 
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हतारहादै , प्रत्यक युगकी च्रपनी 





मोप नमन्यरद्ान) द्‌ - 


श्रत प्रव्यक्युत, युन जीवनके श्रदा बो ङ्न्य के व्रयृषर 


इालना रहता दं । चह प्रत्वत्त या चप्रस्यजम्त्प ताता सदम 
द प्रगन्तु इत परिबदन- विवर्तन को सखौमाहं । संारमे ञो 
क्र हे सभो परिवतनशील नदींदहै। यदि रेता मान लगे त्य 
सत्य कुद मा न रह जायेगा । सत्य चिरन्तन दै--राश्चर ६। 
युगनधुग के परिवतेन के पीय जो ठास ्रात्मा नो तरह जम कर 
वेढा हुश्च दै भिस शक्ति केन्द्रं कारण जगत के परवत 
श्य विखेर कर शस्त व्यस्त नदी होन पाते-वःी शाश्वन द्‌। 
इसी सत्य के सद्रारे त जीवन का प्रत्येक युग तरे, प्रत्येक देशम 
परिचालन हृत्या है । इसद्धी अभिव्यक्ति चद पूतं पचिम के 
समान भिन्न रही दहो, परन्तु श्रनुभूतिमे काइ तारित भद्‌ नी 
सहा | इमरीलिर्‌ जीचन के सृदेम सिद्धान्त जिना ने ने 
सम्बन्ध दै- देश ऊाल के वन्वन को च्रस्द्ोकार कर) हये सदेव 
शौर सवत्र एक से रहे है । मानवकी मानवता शाच्वतदै, सन 
च्याख्प्रा चाहे कोईफि~गी प्रहार करल । कल्ला जीवन की चभि- 
व्यक्तिहीतादैन, श्रौ जीवनम जो च्ानन्द्‌ का रंश दै, 
कला का उमीसे सीध सम्बन्व दे । इतो कारण उमे रत का 

अन्तमा च्रनिवायं दै--दिकालावच्डिन्नः है--रसोवेसः। 
वकल वो--कविता की श्रार्मा दै । उसके श्रावरण उपकरण 
चह फितने दी बदलत रहं परन्तु ्रत्मा नीं बदल सकती । 
"मा निषाद्‌ प्रतिष्ठा.वं-"सि लेकर: 


© श्द्याये तुम मुक्त पुरुष कटने 


भिथ्णा जद बंधन सत्य राम, 
= ह (1 
-नाचितं जयि सत्यं प्रा भः। 
जय ज्ञान-ज्योति तुमो प्रणाम ।? 
(युगान्त) 
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श्रव तक उसमे परिवतन नदीं हृश्ना, तो श्रागे हो जायगा 
पेसा एक साथ कैसे कह दे । श्रतः क्या यह निर्विचाद्‌ नदींडैकि 
सी भी स्वनाको काञ्थ ब्रनने के निएरस-मयहोना पड़ेगा? 
त्रिना उसके, चाहे वह्‌ क्वितासेभी कोई ङची चीज होजार्‌ 
परन्तु कवितानहो सकेगी । श्नौर रस का सचार तभी दहो 
सकेगा जवर कति अपनी कृति में यपने जीवन को उडत दे। 
उधरश्रोताया पारक को रस अथवा ानन्व्‌ की प्राप्ति तमी 
सम्भव दै जव उसकी श्रन्तद्रत्तिधों मं लामज्ञस्य (न्च्णकताफ) 
स्थापित हो जाये। जवर तक श्रन्तन्रुत्तयों का समन्त्य नरोगा. 
तवर तक श्यानन्द्‌ की उपलब्रवि अलम्भव्र द-कौतुटृल, निस्मय 
करितनाद्दीहो जाये । हमको वही नवीनता च्मारन्द-प्रद्‌ होती 
है जो हमार व्रत्तिधां में अरसामज्ञन्य उत्पन्न करदे । 

{४ 10४८ रला 86 0766 £) 411 1}€ [0६ 

(पिये, तुम मैँढक सेमी महानहा) प्रयहीवान दै। वष 
क्ति किसी सदह्रद्यको ्रानन्द्‌ नांद सक्ती । 

धयुगव्राणी' को इमो कलौर्‌। पर केसना द । कौन अस्रीकार 
श्रेगा पि व्ुगव्ाणौ' मं आधुनिक जीवन के कुदं सिद्धान्तं की 
न्द्र व्धाख्याद? मोन मना करना वर॒ सिद्धा श्ारप्न्त 
गरात्त श्रा भन्द्‌ ? परन्तु उन क्विताच्रोमं रत नदा दै- 
श्रीर उनका स्वराभागिक कारण ऊतन यही है फ्रि न्तत्रासी 
न्त उस जीतन सदर दं उन्होन उन सिद्धान्ता का पदु कर 
मरौर मोच एर पायः. सद्‌ कर श्रौग् भोग कर नदीं । इसलिष 
यर उनम जोजन नदीं उडत सकर । ये कमितपपं अधिकांश दर्डी 
र उनम जावन दो चिनगारी नदीह; 

परन्तु रभो पन्तकाविद्रर्यी इन कविताओं रो देख 
कर निगाश नटा हागा क्यार उनन पन्तजी की कतिताकंव्रध 
न जनन यौरसप्रम र विद्नात तत ज्रध्प्यनकरिवा दै- उक 
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लिए युगवाी का गीतत-गय एक साथ न्दी श्रा टपका। वह 
इसके लिए तैयार या । लेकिन पन्त कचि है-कविता उसका 
जन्म-जात अधिकार दै, नौर ध्युगवाणी" के गयम भी कवित 
के रेशमी धागे अलग चमक जाते है। 

नीवेके चद्धरणो मे हृद्य की ब्रेरणा सपषट दै- 


(१) 


(२) 


(३) 


जद न्रन्त मूल ! उदती होती 
तुम तितली-सी सखंख से उन्मुख, 
पृथौ के हों ये उल पात, 
पर पाथिव नदी तुम्दारा यख! (केलिफोनियां पपि) 
दे ङक, दे कुत्सित भाक्त, 
दे उन्दर, दै पस्करा, सस्मित 
श्राखो जग-जीवन परिणय में 


परिचितसे मिले बोंद मरो। (श्रावादन) 
सच ई, जीवन के वसन्न में 
रहत टै पतर, 
वखं-गन्थमय कलि-मुमो का 
पर रेशवप्यं श्रपार्‌ ! (ल्कंसस्को 


कटी -कदीं माव अत्यन्त कोमल णवं सूदम हो गए दै-- 


(१) 


(२) 


पुरू द्म दी श्यांर्वोसे नित देख-देख पना तन, 
पुरषो ही षे मावोंसे अग्ने प्रति भर अक्नां मन, 
चोी.पनी ही चितवनसे वद दो उठती है लचित, 
गने ही भीतर दिप-दिप जग से दोग तिरोहित । (नर च च्या } 


सुन्दरता से अनिमिष चितवन 
चू कोमल मैत्यल 
भूक खव दे मेद सखश्ल 
कष देतो, ( खल दल पर दन }-- 
ब्रज सममः लेता मन! { सुक्न.के.प्रति) 
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(३) सर्‌ सर्‌ मर्‌ मर्‌ 
रेशभ के से स्वर भर। (नेम) 
श्युगवाखी, क चित्रो मे अजीव बारीकी दैः 

नील निरध्र गगन पर 

चित्रित.-मे दो तश्र 

शालो को लगते दै सुन्दर, 

मन को खख्कर । 





(दोषित्र) 
निञ्र मादगम्य चित्र की रेखाएं किवनी पृष्ट ह-- 
सम द्ध दे पाथेय प्रकृतिने 
मेज। मनुज परिचित वन में । 
इसके अतिरिक्त सेद्धान्तिक कविताश्रों मे भी ङ स्केव 
दे शच्छे नौर सच्चे दै 
२-- मभ्स-वगं का मानव, वद परिजन पल्नी-्रि्र ¦ 
( मध्यनगं ) 
२- क्र भूय, जब्र भूत, इटो पृष.र्नोयन कषक 
भब, ममत्व छ मूर्सि, रूदियों का जिर रङ्क ! 
{ इक्क ) 
श्याशाहं, पन्तजी को कचिता मे रीघ्रही माल का 
समविश हो जाएगा अौर उने प्रेमी पारो को संशय से मुक्त 
ङधोने का भषसर भिनेगा । 


म्राम्या 


युगवाणी प्रगतिवादी पन्त का सिद्धान्त-वाक्य था--ग्राम्या 
उसका प्रयोग । युगवाखी में पन्तञी च्रपने नवीन सिद्धान्तो की 
रूप-रेखा निश्चित कर रदे थे । सिद्धान्त चमून ते दे, इसलिए 
युगवाणी में रस से पुष्ट मोँख नदीं हे । प्राम्या तक वे सिद्धान्त 
स्थिर कर चुके नौर अव उरन्होनि उसङे प्रयोग के लिए शकर मूतं 
श्ाघार चुन लिया । स्वमावतः प्राम्या की स्नायुर्रों मं कवित्व 
का गादा रख प्रवहमान दै, उसके अङ्गं भरे इए अर योवन- 
पीन टैः- 
2 मां्-पे्तियां मे उसे टद कोमलता 
संयोग श्रवयरवों में अश्लथ टये उरोज । 
कृच्िम रति दी ३ नदीं इृदय मे श्राकुलता, 
उदीप न करता उसे माव-कल्पित मनोज । 
यष मानों ग्राम्या की भावमयी व्वास्या है । छायावावी 
यन्तम (दायावाद्मेही) माब-ऊल्पित मनोज की उपासना 
थी । श्नाज प्रौदृवा खी श्रोर दृते हर खनके काव्य में कसि 
भ्रकार रङ्गीन कन्पना-चुम्बित भावुकठा ऊ स्थान पर शक स्वस्थ 
पौरुषमय भायुकठा का समाबेशा हो रहा रै-यद्ी संङेत हम 
ऊषर की पियो स प्र््क कर सक्वेरदै। 
। जराम्बा में कवि-ष्ि 


्रगचिबाद्‌ खा भाल्म्वन टै ( मा कीलिए यद शब्द्‌ कछ 
चूडं खा हे ) जन-जीवन, अौर मारठ छ जन-जीवन ऋा ॐन्द्र दे 
आम, अतपब वन्जौ का जाज के राजनीरिष्षो की माति जराम 
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की नोर जानः स्वामाविक ही ह पन्तजी का ग्राम दशन जला 
उन्होने स्वयं स्वीकार श्या है, बौद्धिक सहानुभूति ॐे च्राश्रित 
है, यरःम-जीवन का निरीक्तण श्रौर श्रालोचन दहै, निमग्रता नदी 
ह । ्राम-जीवन में मिल कर उमकेभीतर सेये कवितां नहीं 
लिखी गई इसका कारण पन्तजी के शब्दे हैः श्रामो की 
बतंमान दृशा में कैषा करना प्रतिक्रियात्मक साहित्य को जन्म 
देना होता ।! यह बात कुद हद्‌ तक ठीक है, परन्तु उसका दूसरा 
पहलू भी दै । हम पृषते है कि क्या वैसा करना ( प्राम्य-जीवच 
में मल्ल कर्‌ उक्ते भीन्रसे कचिता लिखन ) पन्तजी के लिए 
सहज सम्भदटे? इतका उन्तर पन्तज्ञी अथत्रा उनसे घनिष्ठ 
परिचय रश्ने वाना को श्चन्म्र आलोचक न जाने क्यादे, 
परन्तु हमारी िनम्र धारणा है 0ि पन्तजी के तिर्‌ यह सम्भव 
नहीं दै, नौदिक सहानुभूि-- जो श्यालोचनःत्मक निरीक्षण पर 
त्रलम्त्रिन रमे श्च. गे पन्तजी जा नहीं सकते । यरगत्राणी में 
ननन्र' लोक केदरद्री एकान्तवास ( ० [68/11 प्पत९ ) से 
उन्होने जन-जीतनकोदेष्वाथा,घ्राम्या में वे नीचे उतरकर 
करद पस खड़े हर्‌ उमका दशक की भांति निगोक्तण शौर मनन 
कर प्हेदह। णटन्तु अव्र भी पन्नजी दशकरः ह, न्नन्तर इतना 
हे नमि परनेवरे च्पनी श्टोमनताते दवे हुए जीवनके सौन्दर्य 
कोदग्वतेप्र, चव रजी दृष्टि थिर होकर भीपणता श्रौर कुरू- 
पना न) मी श्रागरह पृश देखनी द । पन्तजी की दृष्टिं को 
मोः जक परिवलन नता द्रा! 
दृष्टि परीक्ता 
गर्व यै: के मूल्यङ्कनमे इसप्रकार यो परीक्ाको 
को विर मर्व "दां वरता, फिर भो चल्ते-चनले यह्‌ देखना 
कि षन्टडी काम्र"म दुन कैला, अ्रमङ्गतन होणा। प्राम्या 
नं कुविने धाम क समस्त रूप को, वँ फे नर-नारी को, नित्व- 
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1 = ~ =-= 
भ्रति के जीवन को, उघछकी संस्रतिको, व्यष्टि कर्प मे नदी 
समष्टिरूपमेदेखादहै। राभ, भ्राम कवि, प्रास-द्षटि. प्रामर्यत्र 
आदि कविताननों में ग्राम का स्रखर्ड चित्र द्वित किया गवा 
है । इनमे प्राम को सम्पूणं रूप मे देखा गया द कवि रामों कौ 
देन्य-जजैर श्रवस्या को देख कर दुःखी दाताहं । वह देख्दता 
दकि 

सान नहीं ३, ककं नदाः दै, कूला न माव विवेचन, 
जन दै, अयदै, सुषा, श्म इच्छे, नोवन साधन । 
१, € ` {1 
श्दि रीति्यो के प्रचलित पथ, उति पाति के बन्धन, 
नियत कमं द, नियत कम-फल -- जवन -चक्र सनातन! 
परन्तु फिर भी उलका टद्‌ विश्वास द जि-- 
मनुष्यत्व के भुलतत्व प्रासो मे दौ श्रन्ति, 
उपादान भावी संस्करति के भरे यर्दा श्चि ! 
दूसरे चित्र ष्यक्तिर्यकेरटै, वे वैशिष्टवदोन, टाइप द | व्ग्रछि 
के सुख-दुख साधारण ग्राम-जन के सुख दुख ह । व्राम युती 
आम-नारी, कटपुतले, गोव के लड़क, सह्‌ बुडु1, प्राम वबू व 
श्यो, मजदूर यादि कवितां रली दाद। इद्र कविता 
साधारण ग्राम्य-जीवन से सम्बन्ध रखती दै । घोचियों खा नृत्य 
चमारों का नाच, कारों का सद्र नृत्य, नहान इत्यादि चौर ऊढ 
में ्राम-संस्कृति का विवेचन है, उदाहरण के लिए प्राम-देवठा, 
आरत-गराम को लिया जा सशताद। इसके श्रनिरिक्त रामी 
ङी प्राकृतिक चटा मी दशनीय है। इन कविता मेँ परन्तज्ी 
की ष्टि का विश्लेषण करने पर मे उसे अन्दर निरीन्तश 
अत्यन्त सूदधम तथा श्राकीचन प्रौढ एङ विवेक पुष्ट भिलगा श्रौर 
इन दोनो स मीगे पट की तरद्‌ जिपटी इदे मिलगी-एक रुण 
-खहानुमूति । पहले निरीचण की बारीकी देखिए-- 
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छि महाराधि तम मे निदि, 
यै प्रेत स्व्छएस्त खश्चा्ित । 
कि मोह यन्त्र चे रे श्वैलित, 
ये ठैकदग्ब ऋग ढे पौदित। 
इन परियों मं प्रामीखो की रूदि-परिनाह्िठ शिथिन जीवन 
गति की भोर सूरम संकेत दै । आलोचना मे-- जहाँ तक विशले- 
षण का खम्बन्ध है बो तक पन्तजी श्द्वितीय है, परन्तु खम- 
न्वय उनका उनना प्रौद्‌ नदींहै। वे अनन्तत्वं को प्रथक जिख 
बारीकी से कर सकत ट उनको नन्विति उतनी सफाटसे नहीं कर 
पायै । सदहानुभूति, जेमा उन्दोनि स्वयं कहा है, उनकी - बौद्धिक 
दै । बौद्धिक सदानुभूति का अर्थं यह है कि उसमें कवि मावमम्न 
नर होन. वह दोनां पलुं का सन्तुलित निवेचन करता 
हश्रा-दोषों के प्रति भी सतकंरह्‌ कर श्रपने श्रालोच्यकी 
कल्याएए-कामना करता ह । यद्‌ सहानुमूति प्रेमी मित्र की सहज 
मधुर स्टानुमूति नदीं है । च्रालोचक श्रथवा शिक्षक की मीटी- 
कदी सहानुभूलि है । पर इसका श्रयं यद नहीं किं हादिकता 
एक दम ब्रदिष्कृत है । प्रास्या की पंक्छियों में भाव की कोमलता 
रौर अनेक स्थल! पर, सहज उल्लास पभ्रौर विषाद्‌ का श्रमाव 
नहीं है । 
१--श्राता पौन प्रभात श्रकेला सन्ध्या भरी उदी, 
यहा घूमतौ दो-पदरी ते स्वर््रो की छ्या-सी | 
२-वद मग मेख, 
म्नो कुच खुर, 
श्रोचल सम्ालती, केर नयन मुख, 
पात्रिय षद्‌ ष श्रादरः; 
श्रा भ्राम युवक, 
प्रेमी याचड 
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__ __ ~ 
जब उसे तकता टै ईइकटकः; 
उल्वसित, 
चकित्‌, 
बह खेती पदं पलक पट ¦ 
२--चुपले निज तन शम ठच्च ङु को टलार्‌ : 
मके दित खोल दिये नारौ के हृदयदर 9 
इस प्रकार हम देखवे ह किये माम चित्र क चतुर चितेरः 
के दवाय च्रंकिठ कि गये दहै । पन्तजौ ज स्म दृष्टि न सुचमः 
तत्वों को काफी गहरे में जाकर पकड़ा द ओर पभौद्‌ बुद्धिनं 
चनकी विवेचना करकं स्वच्छं रूप म उपस्थित करिया है । परन्तु 
द्रष्टा ौर दृश्य के षीच एक विशेष च्नन्तर सद्र घना रहा दै ८ 
यह अन्तर शारीरिक दी नहा जानसिक ज दै-( ज्ञान का, 
संस्ृति-शिष्टवा काश्चौर इमा कर्‌, वमजा भरी) उमरे एक 
द्म-ङ्ल नीचे उतरन का माव त्रिद्यसानद, 
इन कडा द्म भी मनुज वोजर 
यह्‌ सोचष्टदय ऋता प्रष्ठोन। 


इष प्रसङ्धमे हमे मारत ङ प्रसिद्ध समाजघादी नेताश्नी 
सम्पूरणौनन्द्‌ के शब्द्‌ याद श्राति है “पर यष्टी. दोष उस 
साहित्य म भीदैश्रौरहोगा लिखी खष्टिमघ्यवग के कृत्रिर 
बातावरण मं होगी । यद्‌ वगं जनना, सच्ची जनता सेषहतदृर 
है““दो चार दिन किसी गाँव मे रेड कर व्रामीण जोन षर 
रचना करना, उसकी द्यनीयता दिखन्नाना, उसको हंसौ उड़ान 
ह । दया भिक्त के दुकर्दोसदी लो धनिक वर्मं श्नोर उसके पीले 
पूं दिलाने वाला स्यवम॑दलिर्तो, शोषिर्तो, पीडिठों को 
धोखा देना चादता ह यदि श्नाप उनके खाय सदहानुभूति नर 
कर सकते तो उन पर दय! दिला कर उनका प्षमान मक्त 
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कीजिए । शापे प्रगतिशीलता कायश भिलता है पर माप 
यापके भागी बनते है, 

अतएव प्रास्या में हमे परिचय की तारिक धनिछतता तो 
मिल जाती हे परन्तु बह पर्याप नीं है। त्राम्य जीवन ऊ 
स्यारुवाता के लिए एक सुद्‌ घं परिचय की श्रावश्यकता है शौर 
पन्तजी की प्राम्य-परम्परा से कोई विरोष घनिष्ठता नदीं है । 
खन्होनि तो जसे लुक श्चौर पेसिल की सहायता से उसका 
अ ष्ययम किया टै । इस कारण उनकी कविता में भ्राम्य जीवन 
बिषयक चुटिर्यों कौ कमी नदं है । चनेक चित्रो. म अतिरद्लना 
श्योर एफाङ्गिता सा गयौ है | रतः हमे उनके भराम दशान. को 
सदी सीमा श्रौर शक्ति दोनों के साय देखना चादि । एक 
्मोरष्टम सुनते है “ही दिन्ने में बैठकर पतिसेर्हख कर बात 
करने की श्रवस्या, जहो तक सम्भव त्ता है ्रार्मो में पति 
पनी को लेने बहुत कम जाना ~~" यदि बह गामीतो 
कोई नकोदं साथमे रहता है, भौर कोई नटीं ठतो नाई द्यी 
सही ”^।›' दूसरी श्रोर, “यद्‌ कदाचित्‌ घतिशयोक्ति नदी होगी! 
छि विच्व-सादित्य में श्राज तक किसी क्विने प्रास्य जीवन का, 
श्रगतिशील दष्टिकोख से कतना विशद इतना मार्मिक चित्रण, 
नहीं किया- स्वयं वद षन्थने मी नदीं} 

इनमें पला निरथक दै, दूरा अत्युक्तिपूणं । वेसे भी 
चद्‌ स्सवथ क उदाहरण प्राम्ब जीवन के प्रसद्ध मे धिक चप- 
. युक नष्टां । षन्‌ स स तुलना कीजिर, श्नन्नर स्पष्ट हो जायगा। 


पन्तमजी का प्रकृत सूप 


हम ऊपर निक्रदन कर श्रये दरि पन्नजी मूलसरूपर्मे 
सोन्दये- द्रष्टा द । उनके टष्िोणमें बौद्धिक विकास श्रा, 
खाद्य उपकरणा बदल गये द| परन्तु उनी ्रात्मा ज्यो-की्त्यो 
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ह । देखा प्रतीत ्टोता है यसे पन्तजी बुद्धि द्वारा उ्दीतसत्योांको 
जीवन मे प्राप्त करने का प्रयत्न कररट्‌ द ओर उनका स्वभाव 
जेसे प्रायः उने उब कर संस्कारों द्रो शरोर माग उठतादो। 
षस प्रार श्राज उनक स्षमाव श्चोर सिद्धान्त म चिर।ध् चल 
रष्टा है, यह्‌ उनकी कृति्यो को पद्‌ कर च्नाप फौरन ताङ्‌ सक्ते 
ई । पिद्वली बार मेने पन्तजी से रक शंकाकीथी चि श्रापका 
परश ७७०९०४ ( स्वभाव ) चापद प्रगतिमे साय नदीदे 
रहा- क्या यक सत्य न्ह है ¶ उसका उत्तर . छन्दोनि मुके यद 
द्वा या- 
गूशएशा४०९०४ 18 ४१४६ 016) ८७7) {+€ ४६००९१९ 

अर्यात्‌ स्वमाव को गदा जा सकता दै) सचमुच अगज क्ल 
बन्ती जेते पने स्वमाच्रकी गद्नमेल्गेदो चौर व्ह वार 
बार संस्कार कौ ओर प्रतिवतन करता -- 

कृटौ-कटी जो छरता म जाकर दिप जा; । 

प्रानव जग के कन्दन से दुखछारा पाठः ॥ 

परहृति-नीद्में व्योमग के गाने गकं। 

श्रपने चिर स्नेदातुर उर की व्यथा सुना ॥ 

कारण यद है करि पन्तजी के स्वभाव दयौर सिद्धान्तां के 

चीच एक वदी स्वा द जिसको बुद्धिकेद्राराने भरन चा प्रयत्न 
कररटेँ-शओ्रौर शायद्‌ काफी भर चद, परन्तु उनके मन 
डी सदज गति उवर नदीं है । उनके स्वभाव द सौन्द्य-त्रियता 
जो जीवन के पकान्त में मनन श्रौर चिन्तन के द्वारा बोपित 
होती र्टी, अव भी रनकी दृष्टिमें घुनी भिली दै, उनकी दृष्टि 
छव प्रामीण आसानी सेनर्दीदो सकती । अतएव च्राज मी 
“स्थूल अयवा “पराकृत-ऊरिवत, का निरीक्षण करतौ इड वह 
श्रायः सूदेम-खोमल पर ही टिकतौ दै । ग्राम्य वातावरण मे भी 
बह सूच्म-कोमल को दी पकती दै-- 
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) १--चरदर धमई छो सोने दो, ध 
| किंक्कियं दै शोमसाल्वे ! 
२ हरित धरा से मछ रही 
नीलम द्र छल तीयं न्यैल । 
३--परश्व डिव्डे खः ला प्राम, 
जिख पर नीलम नम आरक्धादन । 
निरुपपर दिमांत में स्निग्ध शान्त, 
निनशोमा से हरदा जन प्रन! 
"सन्ध्या के धा" जैसी प्रगतिशील कचिनार््ोमे मी घापको 
चवन को वही सूदेमता मिलेगी । 
माली कौर्मे घे उठ नभ के नःचे नम-षो-धूप्राली। 
मन्द पवन र्पे तिरत नीली रेशमक्मं घौ हनरो जन्त ॥ 
ग्रा, स्वोर पी, याद्‌, गुज्ञदावद्री, नक्तत्र श्रादि कविताश्रों 
कीवातहीदूततरी री, उनके तो विषधर ही घुन्द्र हँ । इनमे 
चित्रख ऋौर भावुकता की सूदेमताने मित्त करजो कविखकी 
जाली काढी दै वड सहन मनोरम है । चित्रणकीटष्टिसे गङ्गा, 
खन्ष्वा फ वाद्‌, सादि कविताये पल्लव, गुन श्रौर युगान्त की 
कविताश्रोंको मात करती दै । याद्‌, नक्तच आर रेखाचित्र 
की पंक्तिर्यो मे कवि की घ्यक्तिगत मावना के मधुर कर्ण 
स्पशं टै-- 
नव श्रखद्‌ कौ संध्याम मेघो के तम मे कोमल, 
पीदित एक्स शय्य पर, शत भावों से विल । 
एक मभुरतम स्मृति पल भर वियुत सी जल इर उज्ज्वल, 
याद दिार्दी मुम हदय मे रदती जो तुम निश्चल 
श्थवा 
सव से ऊपर निजंन नभ मे, अपलक सन्ध्या तारा, 
! नीरव ओ, निस्ष्ग, खोजता-सा कुल, चिए-पय-हारा ! 


# 


प्रास्खा १८अॐ 


ह 
सखेम्-- गद्‌ का धून! त, मिलत दै न्षौ छिना, 
खोज रषा एञखश्चे जीवन सासो, स्नेद च्छ्रा । 
शुष्वदावदी कवि प्रकृति विषयक च्नुमूति ( 8९५० 
८९७5 ) का अत्यन्त व्यरू एवं मूतं श्रंकन ई-- 
गूदुख दरवो के श्रद्र जास से फट त्क्वा-कोमल छख, 
खद्दव प्रानवोव स्पथे ते दर लेता मन कछ दुष्ठ। 
पन्त शस प्रकार प्रश्ति मे जीवन कारस लेते दै दसकं 
साद्धी 'त्वचाकोमख सुख, सौर भमानकीय-स्पशे'--ये दो 
वाक्यांरार्दै; 
यही बातभावङेदोत्रमेंभी दै। भाव का वह्‌ श्रन्त्ाद्‌ 
रूष ( 7५765 ) जो म्रास्व जीवन के चित्रण मं खपेित &- 
ग्राम्य! मे प्रायः नदीं रै-( चमारा का नाच एक अपाद्‌ दै) 
उमे तो एक चतल स्वशिनी भावुषृता मित्ततौ दै जो संस्कार 
की ग्रोतर टे । "वे अखे" की ङ पच्छा देखिए-- 
१--श्यन्धकार्‌ करी मुदा-खरटख उन अदयं से ठरता दं मन, 
२ ्रष लतो दशं रो वड्‌ दुजेव, दवा छौ मृ चिठवन । 
अथवा 
!--वेर, टेड घरती पर माया, वद सलाम करता दै $ रर 
उस धरती खे पाव उखालेनेकोजी एतम दै चख मर । 
२--काली मारय कमव नि रद्‌ गया वद मेर मतर । 
( वड बुडढ ) 
से ब्द्धरण एङ दभर रोमारिटिक दै 
पन्तजी के जीवन मे जीव्रन का संघं शौर उपभोग 
साधारण ज्यक्ति के जीवन की ्पेक्ता कहीं कम रहा दै मौर 
ह । उनके जीवन में पलायन कौ प्रवृत्ति श्नन्य कविर्यो से अधिक 
है । उनका मानखिङ अथव बौद्धिक जीवन जितना सक्रिय रषा 
है, भौतिक जीवन उतना दी सघष से दूर । आज भी उनके जीवन 


शत्य शुमित्रानन्शम षन्त 


मेँ कमं की अपेज्ञा त्रिचार शरीर चिन्तनका ही प्राषान्य ३े। 
फलतः संघष क ओर बौद्धिक ्ाकषण॒ रखते हए मी वे उसमे 
रत ोने की शक्तिप्राप्ठ न्दी कर सके। ग्राम्या ङी अनेक कवि- 
ताश्रों में पलायन के ९१ संङुत द । दिवास्वप्न वो इस मनोस्थिति 
काद्पख दै । भ्राज भो क्वि "नौरा-वि्ारः करता हुमा 
सोचता हैः- 
यदि न इकत। जल, रह शूर॒ चिरग्दुल तरलतर, 
तोर्मे नाव छेद गदरा ॐ गसित रफटिक प्र, 
दाच जोटता ज्योति-तद्ित खदसे दंग जी मर । 
द्टिणग से खेलता मिचौनी मे लुकं चिप रूर 
लदरो के अचल पे फेन पिरोता सुन्दर । 
ये पंक्ति ह्मे गुन की सदश पक्तर्यो का रमरख दिष्वाती 
है (जव हमारे पन्तजी सुनते हं, एस्केपिस्ट चे ) 
सुनता दह इख निस्तल जल मे, 
रहती परदल। मोतौ षाली, 
पर॒ मुे हनने छ मय र, 
भतो तट के चल जल माली । 
इस प्रकार याप देखे कं पन्तजी के सौन्दर्य मम्ब हृद्य चौर 
प्रगतिकामी बुद्धिम क इन्द्र चल रहा है-जीव्र की भौतिक 
रष्िकोवेशच्नम नदीं पना सके । श्रमी वे मौतिकना चौर 
श्राघ्यात्मिकता मं भी सममौता नदीं कर पाय । महात्माची की 
बात वे कितने दही च्राग्रह से क्यं न करं बरन्तु सच ठो यदद 
किप मौर बापू के दृशन के प्रति उनका मोह अमी कटा 
नदी दे-- 
वाप [ तुमपर दै त्राज ब्गे जम ललोचन 
छम खोल नदी जाग्रोगे मानव के बन्धन ? 
युगवाखी में सिद्धान्त कथन अधिक शोने के कार यह इन्र 


ग्रास्य्रा १८६. 


कु अल्यक्त रहा, परन्तु याम्या में आकर जरह कविताकेबुद्धि- 
बन्धन ठीले हृष है, बह वहुत स्पष्टो गया दै । कटने की अ्ाव- 
श्यकता नहीं किं जँ दय योर संत्छार विजयी हए टै वं 
पन्तजी कवि रूप मे सपत्न हए दवै ओर जां बौद्धिक त्रिवेचन 
एवं सिद्धान्ट कू! जोर रहा दै वहां कविता गद्यमयी दो गड्‌ दै । 


आल्लोचनात्मक कविता ओौर बौद्धिक रस 


हृद्य अौर बुद्धि का यद्‌ न्दर कवित्व श्रौर च्रालोचना के 
इन्द्र में ज्यत होता दै | ओर इस प्रकार श्नालो वनात्मक कविता 
का जन्म होता है । विदेशों सं कविनाका यन ख्पचौसर के 
समयसेदी खपलब्यदै, परन्तु दिन्दौी मेंश्नानवीनदीदै। 
दसमे एक प्रकार का बौद्धिक रस भिनतादैजो श्रपने शास्रीय 
ग्ससेभिन्रटै।ये कवितार्प् कवि के मन से निस्छृत्टोकर 
श्रोताके मन का स्पशं नदीं करतीं । वे मस्तिष्फ में उदूभूत 
होकर मस्तिष्क को दी प्रसन्न करती है उनमें चित्त नदीं मस्तिष्क 
चपरत्करृत होता दै। परिचित त्तु कौ उसके सच्चेरूपमं 
सन्तुलित टष्िमेखसे देख कर दम खुश होते । उनमें कवि 
षस्तु में तन्मय नदीं होता वद चखपना ख्यक्तित्व प्रयज रखता 
है श्रौर पाठक उत षद्‌ रूरमनमें कद्‌ व्ठनादै, “हाँटीष्दै- 
यही नै मी सोचवा थाः" इसी को श्राचार्यो ने अभिन्ञानका 
्रानन्द्‌ ( ए16४श्पा९ ० ए ९्ब््हणाण त) ) कदा ह| एक 
उद्¶ृहरख लीडिए- 

कदाचार ष्टी सीमा उसके तन से देन, रत 
धून-योमि बह, मूल्य चमं पर केवल उसका ऋषु । 

हन पंक्तय को पद्‌ कर श्राप रस-म्र नरी होन, उनमें 
सनको स्पशं करने की शच्छिनर्धी है, पर जसे कोड बातजो 
कदे बार पके मन में उठती ्ो एक साय श्राण्को इतने स्पष्ट 


१४० सुभिघ्रानन्द्न पन्त 


= 
शब्दों मे मिल गयी भौर श्राप श्रना समर्थन पाकर प्रसन्न 
डो ष्ठे, देखा ही डद इन कविता्नों का दौद्धिक श्रानन्द्‌ है । 


हास्य अर व्यंग्य 


आज्लोचना का सप्रसे समथं साघन दहै हास्य श्रौर न्यस्य 

( छ प्परपा पत 770४ ) विन्ञेषकर आाल्लोचनात्मक्‌ कविता 
का, जिसमे शक्ति वहत कुछ उक्ति-सं केप पर निभेर हे । अङ्गरेन्ी 
ढक प्रसिद्ध कवि चौसर, पोप, चैस्टरटन च्रादि जिन्होनि इस 
प्रकार की कविता लिखी है (मे केवल शक्तीकौ बात कर राहू) 
हास्य भौर व्य॑ग्य के श्राचार्यये। हरमे खुशी दैकिप्राम्यामें 
पन्त की का्य-रौली अपने जीवन-काल में षहनल्ञी वार इन षो 
शुरो से विभूषित हु है । वैसे पन्तजी के पास ये दोनों श्ल 
मे अवरय ( पल्लव की भूमिका इसकी सान्ती दै) षरन्ु 
सौन्दयं ॐ चिन्तन अर मनन में हारय श्रयवा व्यंग्य के लिए 
स्थान ही नहीं जा । भ्राम्या म जौवन फी सीषी लोचना करते 
दृ मन्त्र-सिद्ध शाखो की मोँविवे चन्दे श्रायसेश्ापप्राप्हो 
गवे  “त्रामवघु' परिष्कृव हास्य का उदार हे । षन्तजी की 
सूचम दृष्टि शास्य को उदुबुद्ध करने मे बहुत सदायक इर दे मौर 
इमे दिन्यी कदिता मे वदी मुरिङ्ल से पेखा सुषम संकेतात्मक 
हास्य मिल सकता दै-- 

सो अक गादौ क्ल दी मर-मर्‌ 

अच्छाती पमि पति से रं कर, 

डस्थिर शिन्बे के नारी नर-- 

जाती भ्राम बभू पति के षर! 

बरन्तु श्राग्या छा वाताबरखं दास्य की पेता ज्य॑म्य 

("००ॐ ) के अशिक अनुदक दै-श्वोकि शास्य का सौन्वय 
डे एसी निमेशता बबं निदे श्यला घ्लो प्रकृति ऋ कविता मे 
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सहज सम्भव नदी । एक अर कवि के मन में दुःख कौ मलिनता 
हे, दुसरी श्रोर उपकी कृति के पीद्धे एक उदग्य दै--श्रतण्व 
च्य॑ग्योक्ति ही जो क्रोघ ओौर करूणा ॐ सान पर चद्‌ करश्चौर 
मी नुकीली हो जाती है उसके ञ्याद्ा कामच्रायी है । पन्तका 
श्यंग्य-वाख शन श्नौर भित्र दोनों पर ही पडता ह । पहलेमें 
जोध के विषमे बुभ कर. दूसरेमेकरुखा की टीस लेकर-- 
वद वर्म-नारियो-सौ न सुज्ञ, संस्कत, दत्रिम 
रचित कपोल, श्र , श्रथर, न्ग सुरभित वासित । 
च्रथवा संध्या के वाद्‌ में लाला सोच रहे थे- 
दरिद्रता पर्प कौ जननी, 
मिटे जनों के पाप, ताप, मय, 
युन्दर द्यां अयिवाख, वसन, तन, 
पश्यु पर रर मानव क। जम! 
व्यङ्धि नहीं, जम को परिपाटी 
दोषै जन के दुःख क्लेश च्छं, 
ख्व क] ष अन मं नेर जि, 
न्ध सुद्ध हो देश-देरा 


जर्‌ द्ट क्य वट्‌ स्वप्र विकि का 
। च्छर्‌ अवय जनुद्िवा नेनारो 
| + 1 श्ट खेने-- 
खो, ख्ये ङिर उर्टी भरारा । 

अव वक ज्वम्योखि जिच्र पर वेखिषप- 


च मं विकवा रदी कतो, 
सकफे च्छो, कपि पतिषकातिन, 
फक गवा डोतवल्त नं 
ज्व पद न मरो दरु दिन); 
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सरैः पैर की जूती जोरू, 
न॒ खटी एर दूखरी आती, 
पर जान वेदे की सुधि कर्‌, 
सा लोटते, फटती कती । 


भाषा 


पन्त की कान्य-भाषाके इतिहासमं भ्राम्या का प्रकाशन 
एकर घटनादहै। युगवाणीसे पचतो कोद प्रर ही नहीं उठता 
या, उनकी भाषा भावों के श्रनुङ्कल सृदम-कोमल, जड़ी हुई 
श्रौर कदु हुड थी । ^युगवाखी' मे कविनश्रपने काव्यकेरूप 
को बदलने टो प्रय किया परन्तु व य्ह †चप्रित साडी उसके 
उपर से नहीं उतार सक, श्रतएव गोत्र केलोग रनश्टो बातन 
सभम कर उन्हं गुमराष् कदने लगे । वातत कुद ठीक भी थी-जन- 
साहित्य की भाषा इतनी पएरिस्टोकरटिक दा यह अनुचित था। 
वस पन्तजीनेप्राम्या मेँ खाकर च्रषनी जन कपिताश्रों कोए 
सादा-सीमाफत्रात पदना कौो-( यद्यपि गजं का ल्द्गाश्रमी 
नहीं पथ्नासक) | प्राम्माकौो भाषा बहुत काफी नीचे उतर 
यी ह [वशाव कर उन स्थलों पर जरह रपि स्वयं विवेचन 
कर्ताहुप्रा पात्र कुःच्रारसे बोलता दै, थवा प्राम-वातावरण 
की शष्ट करन्मदहं। 
२ प्रं कदत), रखना संमान व, 
मौनः, धनि लाना गोर मर, 
मःखव, जाना मत दर्मं बिसर, 
जाति त्राम-वधू पति के घर! 
२ वमाभान हो रहा है समर, 
उ बुकाने श्वे शफः, 
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~~ ~ 
गोला फट कर श्रंख उदे; 
चि हुमा वह, उमे यदी उर । 
परन्तु यह कठनादही पडेगाकि पसे स्थलों पर कवि श्रल्प- 
परिचय श्रथवा चयन रुचि क कार्ण भाष(-पिपयक्त चुटिकर 
येठादै-- 
विना दवा-दर्पण के प्राहलौ 
स्वुएग चली, भये श्राती भर 
यष्ँ गृहिनी श्रौर स्वरग प्रयोग चिन्त्य है-गंव का श्रादृमी 
गृषिनी को चरनी, "गोतम की घरनी यां तरनी तरेगी मरी" श्मौर 
स्वरग को सुरग कदेगा । कदाचित पन्तजी के कान वन्न च्रौर 
सुरण को बदुश्त नहीं कर सकते देष दृशा में हम पृ सकत 
है किफिर जसूरतदहीक्या यी ? कुचर प्रसद्गोमेंतो यह अवश्य 
प्रतीतष्टोताहै करि कवि इस नवीन शब्दरावलीका प्रषोग तर डी 
सावधानी से डरते-डरते कर रहा है । परन्तुपेमे उद्‌ दरण मनेक 
नही ह रौर प्रायः पन्नजी की भाषा इन शब्दके साय निद्र 
होकर खुन्त-खेल उठी है । नीचे के उद्धरण च! मे उसका चाच्चल्प 
श्रौर 'न्रा' मं उसकी चौडी शक्ति दशनीय द । 
(श्र) खीचती उव्रदनी वह, वरत्रस 
्योल। से उभर उभर कसमम 
सिचने संग युगरस-मरे कलश, 


जल द्यृ्तक्राता 
रस बरसाती 


बल खातो वह घर को जाती 

किर पर घट्‌ 

उमर पर्‌ धर पट । 
(भ्रा) उसका लम्बा दल उल दै, 
ह्य क्र कंडी चोडा । 
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इस सखंडद्रर मे बिजली-सी, 
उन्मत्त जवानी होगौ दोढ़ी । 

इस प्रकार अ्र.म्या में पन्त की कविता एक वार फिर जीवन 
से जगमग दो उटी है, उसको पदृकर देसी धारणा होती है नसे 
युगवाण) की प्रगतिगःमी कविता पञ्ञत्र के रंगों में स्नान कर 
श्यायी हो 1 पन्तजी श्र तक श्रपनी हलकी मधुरता के कारण 
मन को मुग्ध करतेये, प्राम्या में थोड़ी कड़वाहट भी मिनन ग्य 
है--श्रौर उसका स्वाद्‌ कसैला दो गग्रा है | श्रतएव उसने जीत्रन 
की चहल-पहल तो ई परन्तु महान्‌ की शक्ति नदीं है । युगान्त से 
पूवं उन्न जित रम्य पथ का अनुसरण छ्ाथा वह्‌ पराग 
सं ञ्रा़ीण था इललिए्‌ उनकी कचिता को लघुलन्रु चरणा से 
चलते देख हमें सुख होता था--ध्राज उन्होनि जन जीवन का 
बीड पकड़ा द जिसमें ्रनेक खाङइ-खदू च्रौर ाङ़-मंखाड़ रै 
श्नः उस पर चलने के लिप्‌ चौड़ डगों की श्रावश्यकता है। 
दसम सुन्दर की अपना महानकी उपासना श्रेयस्कर दोमी | 

म्यराम्रद्धेनी कमिताण्‌ विरल - 

१ प्राम देवता । र्द बुदरा। ३-म्राम। ४--मारत- 
माना । ५--राषटरनान। । 

इतने से मारी मन्व प्र नदीं होती । हम चमी कुल च्रौर 
चादतरै। 


पिका पसू 
~न 
पल्लव श्रोर गुध, युगवाणी शौर प्रान्या--वरीच में कितना 
विशाल अन्तराय दहै, परन्तु ध्यान से देखन पर छअन्तसुत्र बड़ी 
सरलता से पकड़ा जा लकता ह । युगान्त के उपरान्त युगावाणी, 
सौर उसके उपरान्त ग्राम्या एक क्रमिक विकास कं दी माग- 
चिद है । पन्त के करित्व को प्रगति-रेखा चा डेदी-मेदी हो, 
परन्तु उनङ़ विचार का भिकास सीधा नौर स्पष्टं । 

पन्तज्ञी का व्यक्तित्व असामान्य है, उनम भावनाका 
सौकुमायं साधारण व्यक्तिकी अ्मपेक्ता करटी अधिक दै--इतना 
किवे जीवन के स्वव में जम कर खड़े नदीं हो सकत । उनका 
जीवन भर विवाहित रहना, जीधिका क प्रञ् की ध्योरस 
ब्रहुन कुदं विमुख र्ना, कभी म्थायीरूप से कीं न वमना 
आदि बातें इसका पुष्र प्रमाण ह । पटेल सुना कत ये -पन्तजी 
शपते श्राप टिफिट मी नदीं खरीद्‌ सकत । इस प्रकार उनका 
समस्त जीवन दही साधारण व्यक्तिकी ट में एकर, पलायन) 
पक एश्केप दै; च्मौर यदी पलायन-ग्रत्ति उनकी श्धोन्दयं साधना 
की ननी ह । जीक्न का एकाकीषन दन साच्ना मं द्मौरमभी 
सहायक हुश्रा | श्रतएव्र वह निरन्तर एकान्त णवं च्न्तमखी . 
होती गई । कवि को च्रपनी मधुरता से मोद होने लगा--ष्रह ~ 
छपनेदी मधुमें? पटनेलगा। यह जात्रन-च्तय का लक्तण-था,' 

श्रौर'पन्तजी को व्प्रक्त हो मयाकि-- - 

.. वुम्दं बुम्टास् मधुर शील कर ष्टा श्रनान पराजित 

इ्रहोरदी हो तुम प्रतिदिम नदी. दो रदी विकसित 4 
@ि ¬ (कला केप्रते) 


„ ११५ ॥ कि, ५. 
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यह्‌ एक ताखा सस्य था जिनको सौनाग्य से उन्होने शीघ्र 
ही प्राप्न कर लिया, अन्यथा महादेवी वर्मा भौर रामङ्कमार जसे 
न्थ सौन्दयं कविर्यो की भांति उनको भी श्रभिव्यक्ति का 
कई दसरा मागे टटोल्लना पड़ता । अमृतं सौन्दूर्योपासना जो 
जीवन के उपभोग से पोषण-सामम्री ग्रहण नही करती, एक 
परिशेष सीमा पर जाकर रुक जाती है- ङ -समय के उपरान्त 
जैसे वह अपनी सूदमताश्रों की जाली में खलम कर गति-वद्ध 
हो जाती है । पन्तजी को भी श्रपनी बारीकियोंसे श्ररुचिष्ोने 
लगी श्रौर नकी कविता विकास के लिए जीवन के खम्पकं 
म श्रानेके लिए व्याकुल हो उठी । 

परन्तु पन्तजी का प्रव्यक्त जीवन से सीधा संसग नष्ाथा, 
छ्मनएत्र उन जसे कवि का केवल मानसिक ( वौद्धिक ) विकास 
ही सम्भवो सकता था--श्रौर वहदहृश्रा भी । मँ पूर्वाधरमे 
निवेदन कर चुका कि किंस प्रकार उनकी व्रिचार घाराका 
क्रमिक विकास हन्ना श्रौर ज्योस्स्ना तथा युगान्त में श्राकर 
उनका मानववाद्‌ पृष्टो गया । परन्तु युग-जीवन की गति 
पाज तीत्रहो गदं श्रौर मानवेवाद्‌ भी उरुके लिप श्राउट 
च्रावडेटहो गथा ह । निद्रा पन्तजी की चिर चेतन मेधा 
गान्धौजी के चिक्रसित मानवषण्द्‌ को छोड़ माक्सवाद्‌ पर मुग्ध 
हो गड । पश्चिमके प्रगत्तिवाद्‌ का उनके मन पर प्रभाव षडा 
शमर स्वभाव स सदेम मौन्द्य-प्राही होते हुए भी वे उनके भौतिक 
स्यां को श्राग्रह-पूवक पकड़ने लगे । 

स्राज हिन्दरो-प्रगतिवादी कविर्यो में पन्तजी सजन श्नौर 
निर्माण के कवि दै -श्री शिव्रदानर्सिहजी ने हन्द भव्रिघ्य का 
कवि कहा है । स्वयं पन्तजौ को मी इस वात की चेतना हैः- 

(१) छम जङचेतन को सोमा के श्रार पार 
मक्त भविष्य का सत्य कर्‌ सको स्वराशरार 1 
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(२) जन मानव गोरव प्र विस्मितः मे भावी चिन्तन पर ! 
_ (३) ङलपना पुत्र में, भावी दष्टा, निराधार ! 

उन यह्‌ भःवेष्य-सष्टि षिकास की उसी परम्परा में आती 
दै जिनकी श्रोरमें अभी संकेत कर चुका कवि की पलायन- 
वृत्ति अपने को तीन रूषोंमें व्यक्त करती टै-{--एकान्त 
सौन्दय-साधना में, २--पुरातन ऊ पुनरोर्थान में, २-भविष्य 
की सृष्टे में। पलायन का मूलै श्रषने में वतमान विषमतार्श्रों 
के समाधान की शक्ति का भाव देखना--अर्थात्‌ उनसे मान- 
सिकं पराजय स्वीकार कर लेना, शअ्रतएव पलायनशील व्यक्ति 
श्मपनी तुष्टि ठे लिए उपयुक्त तीन मार्गो काष्ी श्चवल्लम्बन करता 
दै । पल मे वह एक पूरण कल्पना-लोक क सष्टि कर इन विष- 
मतां पर विजयप्राप्कर्तादै, दूसरेमें पृण पुरातन की शरण 
ˆ ज्लेतादे, श्रौर तीसरे में एक ेसे श्राद्श लोक की मानसी सृष्टि 
करता दै जिषर्मे यह सहो हीन । वास्तव मेंहइनतीनोकी 
मूल चेतना मे देस्कप के साथ साथ एक च्ादशंत्राद्‌ लगाह्श्ना 
हि । संसार के सभी भाव्र-कोमल कवियों नेदेसा किया दै-- 
शैली, कीट >, त्रिजेज, येट्ल, डी ला मेयर [द्‌ विदेशी कियो 
के उदाहरण सहज प्रप्र दँ । ज्योस्स्ना मेहमदेख चुकेदैकि 
पन्नजी ने परिस प्रकारशली की भाँति विकसित मानववाद्‌ श्नौर 
काल्पनिक समाजवाद्‌ के सहारे पृण भविष्यत की कल्पना ष्टी 
थो-वही दयान माक्संके सिद्धान्ता में ढलकर--दषत्‌ भिन्नरूप 
भे हमारे सामने ह । पले मे कल्पना श्नौर भाच्युकता थी, दूसरे 
, ‹ मेंभौतिकताश्रौर विवेक है। परन्तु हमे न भूलना चाददिए कि यष 

भी पन्तजी को आदश भावना (1९811) का एक रूपै । 
दो च्द्धरण लीजिए : “जिस प्रकार यद्‌ ( प्रथ्श्री ) बाहर से 
, एक है उसी प्रकार भीतर से भीहसे णक श्चात्मा, एक मन, 
पक वाणी रौर एक विराट संसृति की भावश्यकता है । यद्‌ 
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समस्त विश्व-चक्र एक ही अ्रलण्डनीय सन्ता दै, एक ही बिरार 
शक्ति के नियमों मे सच्चासित है । मानव जात्ति धपनदही मेदं 
के भुलवे्मेखो गद, उस इस श्रनेकताकेश्रम कोच्ात्मा 
की एकताक पाशमे.बोंधर्र समस्त विभिन्नता को एक विश्ध- 
जनीन स्वरूप दृकर नियन्त्रित करना हागा 1" (ज्योरत्ना) : 

“मनुजो कीलवु चेतना मिटे, लु अहङ्कार, 

नवयुगङक़ गुणसे ।वगतयुनां का च्न्वच्धर । 

ह्यो शान्त जाति-विद्ोष, वग-गत रक्त समर 

हो शन्त वणो क प्रेत, मूर मानत्र न्तर ¦ 

संस्कृत हों नव जन, स्नेदीर्दो, सष्दय सुन्दर, 

संयुक्त कमे पर हो संयुक्त तिच. निभर। 

रष्ट्ो स रष्ट्र मिले, देशों खे देश श्राज, 

मानव से मानव,--हो ज।वन-निर्माण-काज। 

हे! धरणि जनों क), जगन स्वगं जावन का घर 

नव मानवश्ोदो प्रमु, भत पात्वता का वर । 

इन दोनां मं मूलतत्य का न्नर नहीं है--पहलेमे श्रासमा. 
की षएकता,दू रमे भव-मानवतापरजोर ह~ त्रस । । 
शोणी क विषयमंभी यही वातत । युगवाणी शोर प्राम्था- 

की निलिप्त बौद्धिक रौली भी °्न्तजी की कोव्य-परम्परयाकीष्ठी, 
णक कड दवद कोई अप्रव्याशन परिवतननदींहै। हम देख . 
पके है कि पन्तजी का चिन्तन श्रारम्भसेद्ीश्ननुभूति का चिन . 
मारी पर जल चि्कतारशा ह । पल्लव कें उपरान्त उनकी शैली: 
का भावोच्छुासक्तीणदाता गयाहैश्रौर चिन्तन करमशः सघन-- ` 
गुगान्त तक श्च।ते-श्रात उनकी शैली वितनत्रिनडितश्मौर काफी ` ~ 
रण्डा हो गयी थो । इत प्रकार युगत्राणौी के गीत गद्य च्रौर उघ्तक 
उपरान्त म्राम्या की च्ालोचनारमकं कतित के लिए पहले नदी 
भूमि वयार थी ब्त च्रध्यात्मिक चिन्तन गनौर ,भौतिक स्थून- ' 
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[ "कक ४१" रार ------- ----- 


वाद्‌ दोनांन भिस कर वतमान मृत चद्धिक शली क्म जन्य 
दिया श्चौर श्राज की आालोचनाःप्रवान शली के मूलम वही 
वथमान चिन्दन तच्वदै। 

श्रन्तसमे, पन्नजा की मेधा की सक्रिय शक्ति दस्र कर 
श्माश्च्य-चपित होता पडला । परन्तु उतना द्यशथर मन मं 
अता कि उनकी निर॑नत॑रं प्रगतिशील प्रपिया अभी सत्य क्रो 
भ्राघ्र नहीं कर सकी । वहञ्मागेकोवदृती उती है, परन्तु उसमें 
गतिकेस।थ वराल््द्ित पुषता का आभाव्र हे। गतिम वलदै, 
परन्तु भ्थिनि में दृता दै, जत्र इन दोनों का संयोगदोजःन्ण 
ह तभी त्यक्ति महत्ता को प्राम करता हे! यह प्राप्नि चिन्तन 
श्नोर विवारके साथरही भोग श्रौर श्ननुमवके चाश्रित द । 
पन्तजी के व्यक्तित्व का पहला श्रङ्ग जितना बलवान, दूरा 
इतना ही दुल; नए प्राति उनसेच्रभी दृरही हे श्रौर उसी 
अनुपात से महत्ता भी । फिर भी हमारे वतमान के नि्मातर्या 
मे उनका गौरव अद्वितीय है- एक ही व्यक्तन षन श्रल्पकाल 
मे साहित्य की गतिकोदो वार, दो धिभिन्न दिशाश्रोमें मोद 
दिया हो- रेखा दूखरां उद हरण श्रन्यत्र मिलना टुलेम है। 





पन्त का नग्रीन जीवन-दशंन 


स्रं धूलि श्रौर स्वं -किरण 


युगवाणी भौर भ्राम्या की श्रालोचना करते हुए श्राजसे 
भाठ-नो वपं पूवं मैने लिखाथा कि माक्ेवाद्‌रमे श्री सुभित्रा- 
नन्दन पन्त का व्यक्तिः श्रपनी बाप्तमिक अभिरक्त नदीं 
पा सकता । जीवन के भौतिक मूल्य पन्त के संसारी उप्क्तित्व 
कोतृम नहीं कर सकते। उनका सूदंम-चेता मन उन बुद्धि- 
गृ्ठीत भोतिक मूल्पों कँ विरुद्ध उक्त मम्मी व्रार-वार विद्रोह 
कर्रहाथ।श्रौररेनास्पष्ट प्रतीत होता थाकिवे शीघ्र 
पिर उती परिचित पथरपर लौट श्रायेगे) कारण स्पष्टैः 
पन्त के व्व्रक्तित्व मे वह्‌ काटठिन्य श्रौर ददता नर्हीहै जो 
माक्लवादौ विश्वां के लिए अपेकतित है। माक्सवाद्‌ का 
भौतिक-खंवप, निरीश्वरवाद्‌ अथवा श्चनात्मदाद पन्त जैसे 
कोमल-प्राण व्यक्ति का परितोष नीं कर सक्ते। उघ्तके किए 
ास्तिकता श्ननिवायं हो जाती है। भौर श्रात्मा यौर इ्धरमे 
हरी न्त में उसे जीवन श्रौर जगत का समाधान भिलताहै। 
अनपव स्वणं-धृत्लि श्रौर स्वरणं फरण का प्रकाशन श्यौर दने 
श्मभिव्यक्तं पन्त का परिबरटित टष्टिकोण हमारे लिए कोई 
शाश्च की बात नहीं है। मानव मनोविज्ञान से अभिह; 
नंस्कासे में विश्वस रखने बाला प्रत्येक उप्रक्ति उसे स्वाभाविक 
घटना ही मानेगा। 


यों तो स्व-धूलि अर स्वरणं -किरण में क प्रकार डी | 


कवितार्ये ह । अनेक कञिताश्रों का. धरातल सामानजिर्‌ दै, 
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स 
कल कविता आत्मपातं जो परिष्कृत घुर रल से अभिपिक्त 
है, कतिषय कविताद' प्रकृति सम्बरन्यी भी है, परन्तु अधिकांश 
कविताः श्राध्यात्मिक द । इसलिए इन नव्रीन कृतियों का 
प्रधान स्वर श्राध्यारिमक दै । म्नन्थि स पल्लव रौर प्लव से 
गुञ्खन् ऽयोरम्ना श्रौ युतान्त म पन्नो क्रपशः शगीर से मन 
अलोर मनसे ्रात्माकीश्रोरबदृरह्‌ थे वोच मे युगदाणी 
श्नौर शास्या में उनके टष्रिकोण में परेवतेन हञ्रा। माक्सं के 
वस्तुत्रादी जोवन-दर्शन ने उन्द श्रा किया च्मीर वे श्रषने 
सदन माग से थोड़ा हट गये । उल समव भो उनकी च्याध्वा- 
रिप्रक चेतना लुप्र नदीं हई थी । युगवाणौ श्रौर प्राम्थ्रा दनां 
मेभो उन््नि श्रि भौतिङवाद्‌ दा निषेव करते हृष रातम्‌ 
सत्य चौर बभ्तु सत्य के समन्वय पर ब्रल दविधा है । परन्तु किर 
भी इसमे सन्देद्‌ नदीं है जि उस काल-खण्ड कौ कविताश्रां मेँ 
भौतिक सत्य काही प्राधान्य ह । चेतन पर वस्तु सव्य क्न 
परमुत्व दै यद्यपि भवचेतन मे धार्म सत्य ङी सत्ता का शन्त 
नदी हुन्रादै। यह बरि(रिथतिर्यो की प्रतिक्रिपा मात्र थी चौर 
एक बौद्धिक स्वीकृति से श्रयिक नहीं थी । परिस्थिति के दुरे 
मोड़ षर प्रकत संस्कार फिर उभर चाय श्रौर पन्वजी वस्तु से 
च्रात्माष्ोश्रोरकिरसेप्रवृत्तष्टोग्य-- 
सामाजिक जीवन से की मदत्‌ चऋन्त्मन, 
बरदत्‌ विश्व इतिदास, चेतना गीता तु चिरन्तन 1 
उनका विकास पथ भो निखगतः यदी है श्रौर इसकीचेमनना 
न्दे सश टै- 
दोप-भवन युग विद्युन्‌ युग मेज > विक्‌ शोभित, 
मनका युगहो गछ चेतना युग मे विकसिन । 
परन्तु इस श्च भ्यएरिमङ्ला का स्वरूप स्पष्ट करना अःवश्यक 
ह। यद्‌ श्राध्यादिमक्ता सास्यद्‌ थिक श्रवदाध निक नांद 


५ 
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श्मोर न यह्‌ रहस्यवाद ही है । यह श्चाध्यारिपकता मनोवैज्ञानिक 
ह । इनका सम्बन्ध मुदम चेतनामेदै। पन्तजी का श्रात्मा 
कीः सत्तामे ्ररलव्रि्रासदहै। परन्तु वे चात्मा को चेतना 
कासुदम रूप मानते दह, श्रपन में सब्रंथा निरपेक्त भौतिक जीवन 
से घ्कान्त श्रविष्करृत उसका श्रभ्तित्व नदीं है। चौर स्पष्ट शब्दों 
मे मानवहदृ का पूणम विकसितरूप श्रात्मा ह| अत्व 
उसमे मानव-ढद्य की विभूतियों का चरम विकास मिलत है 
चनसे रहित शुद्ध-वुद्ध चथवा निर्तिप्न रूप, नकारारमक, एवं 
निवरृ्ति-मूलक्र पन्त को अग्राह्य द । ` उन्होनि जिस च्ाध्यात्मिक 
देतनाकी कल्पना कौ दहै उसमें भौतिकता का परिष्काररै, 
तिरस्कार नहीं है, उन्नयन दै दमन नींद । 

श्च्रःज इमे मानव्र मन को रना श्रात्मा के श्रभिमुखः 
परन्तु माथदी-- 

वदी ख्य कर मक्ता मान जंवन श्च परिचालन, 

भूतब्ाद हो जिसका रज-तन प्रािवाद जिसन्न मन, 

श्मो' अध्यात्मवाद हो र्सिका हृदय गम्भीर चिरन्तन । 


( लोक सत्य ) 
तीसगै रे भूख श्रत्मा को गहन | 
हन्िां की देद से उधर दै परे मन ५, 
मनोजण रो परे ज्यों श्रात्मा चिरन्तन | 
ञ्ह सक्ति. - विरानुवी,, ,..,. .& 
शौ दरव जाता हृदय-कन्दन ! व 


वर्यां सत्‌ का वान रहता, 
व्ह चित्‌ का लास रहता, 
वर्ह चिर र्हास रहता, 
यह बताया योग दर्थन। 
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= 
ज्न्तु ऊपर दौ छि भीतर, 
मनोगोचर या श्रगोचर, 
क्या नहीं को$ कीं ठेस श्रखेतघन, 
(+ ` नोधरा पर वरसः भटदे भन्पर जीवन ! 
२ जाति वर्गो से निरख जन 
शमर प्रीति प्रतीतिमे वेध 
पुय जीवन करो यापन । 
श्रौ धरा हो ज्योति-पावन 
परवृ्तिमयष्टोने के कारण यह्‌ चअाघ्यात्मिकता म्बभःवतः 
श्रानन्द्‌ रूपिणी है -इस्मे श्र त्मा का सात्विक उल्लास ह) 
मू रत जोवन के काले ौह पाश से सूक्त ्रन्नश्चेत्ना का 
सोना है। भौतिङना अथवा भूतजिप्सा म. णोन्पुस्वौ चौर 
नाशमयी दै श्रौर चात्माका सहज उह्ञान सन्नश)ल है । 
श्रवएत्र पन्त की इस नव्रीन श्राध्यात्मिक चेतना मं प्रेम के 
माधुय ते समन्वित जीवन की जागृति, स््रजन की स्पूर्यिं ग्रौर 
निर्माणतर्रो का राशि सौन्द्रयं वेभव दै 
सुनता श्रव ज्योति द्वार, ~ ) ~न 


~ , उदय "नव ` प्रति दारः 
खूजन शोभा श्रषार । 
= कीन करता ऽभिसार, ध 


घरां परर ज्योति भरण 
॥ हैमी लो स्वणं र्रिण। 

यद श्राध्यास्मिशनाघसतो पन्तो की कव्य द्तनाका 
खज विकराल था परन्तु धसरः नात्वारिक काग उनकी 
सुग्णाता भी दै) नीन-चार वषं पूर्य पन्तज्ञी रम {थिनि णर 
बहुच गणये जदा से मृत्यु दृष्टिगोचर होने लगती है। म्रल्यु के 
उख श्रन्थ नमस कोमेद्‌ कर नट-जीदन ग स्व्णदिन्ण क्र 
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वद्धाम स्व्रभावतः जीवन-दृशन मे परिषतंन की पेत्ताकरता 
है । वाध्तवमे मृत्यु जीतन की भौतिक्षताके क्तिए सत्रसे बडी 
ललकार है -श्राज से शत सदस वषं पूतं मानव चेतनाके उस 
नत्र भभातमें वेदिक ऋषिने मानवको भौतिक लिप्ाश्रों से 
सात्रधान कर्नेके जिएहीतोकष्ाथाः: शश्रों क्रतो स्मर' कृतं 
क्रतो स्मर ।' मूल्य की चेतना जीवन के स्थूल त्यों कौ मेद्‌ कर 
उसके सून्म सस्यं को अनायास ही उद्घाटित कर देती है । 
तएव कवि को स्थूल से सूदंमषकी शरोर वस्तु सेश्चात्माकी 
चमर प्रेरित करने के लिर ठसकी इस रुग्णतानेभीकममेकम 
परिस्थिति का कायं चत्रश्य कियाहै। पर्त जैसे व्यक्तिके 
नीवनमे वैसेद्ी कदटुताके जिए स्थान कमथा जोक्च्ययी 
शह इस भ्न में जल करजनिःरेपषहो गहे--श्रश्र उसमे प्रां 
का श्रत दै, नत्र जीवन, च्राशा, उल्लास है । 
इम श्मध्णात्म चेनना का मूल त्वर है समन्वय--^यष्टि 
श्रौर समष्टि श्र्धात्‌ उभ्व विका पौर समदि विकास का 
सप्रन्वय, व्रदेरन्तर श्र्थात्‌ भौतिक श्रौर श्राध्यातिमिक जीवन 
का समन्वर-भिते पाश्चात्य दर्शनम ध्रिज्ञान भौर ज्ञान, च्रौर 
प्राच५ दृशान नें श्रिया ( भौतिक ज्ञान ) भौर विद्या (ब्रह्मज्ञान) 
कहा गया दहै- 
रद्य ज्ञान रे विद्या, भूतो का एर्त समन्वय, 
भोतिर ज्ञान अवशा, बहुसुखं एक सत्यका परिचय) 
श्राज जग्त मे उभय सू तममे गिरने वाले जन, 
ऊ गोति-द्ु कषि-श्टि करे उन दोनों का संचालन । 
दह्र दो सत्यो ऋ जगजीवनर्मे र परिणय, 
रोद धातिमिक वैभव से जन-मद्ल हो निःसंशय । 
यदी मानव का देवत्व टैः अस्मे कि जीवन केस्वर्धिम 
देभव पर त्मा काअवतप्ण प्रतिष्ठित; दसी के आ्राधार 
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द 
पर विश्व संकति चा स्थःपनादहो सकती है जो इस युग की 
समभ्याश्नां का एर मान्न सम।ध.नदहै। राज के द्रोह्रत मानव 
की यी मुक्ति दै रौर यह्‌ समाधान युग का सामयिक्‌ सत्य 
नदीं हे । युनयुग का शाश्वत्‌ सत्य ह । मानव जीवन्‌ की रिरितन्‌ 
समस्या का ।चरंतन समाधान दै । माज से सदो वष पूवं 
हमारे उपनिषद्‌ इसङी चोपा कर चुके दै- 
श्रयं तमः प्रविशन्ति येऽवयामुपासते । 
ततो भूय इवते तमोय उ विद्यायां रताः ॥ 
विदां चावियां च यक्त्द्रदो भयं खड । 
त्रिया सत्यु तीर्त्वा विययाद्धतमरनुते ॥ 
व्यक्तित्व विकास कौ दष्ट से पन्तजी शस समय जीवन कौ 
श्रौदि पर पर्हुव गष हँ । जीव की यह वद्‌ अवस्था ह ज्यं 
स्वयम्‌ कचि के शब्दों मं- 
क्प रंगों का चिन्न रगत 
सिमर, घुन, दा श्ननुभव श्रवगत 
विचातं भावों में परिणत, 
नियम चालित लगता संतत 1 
भिन्न खचि प्रकृति नदीं कल्पित, 
-एश्टा में वै अिगित, 
विकृष॑ण॒-श्राक्पणा से नित्य 
दो रदा जग जीवन विश्खित । 
अथात्‌ पन्नव के सौन्द््यं-क्वि के मानसका रूष-गङ्ग प्रोदि 
की इस अशरस्था मे जीवन के श्रुभवों से घुल कर विचार श्चौर 
आशम परिणत हो गया है । यौवनःसुलम रोमानी उक्ञास 
चिन्तन श्नौर विचार में परिणत हो गया है रौर जीवन के 
वेचिञ्य मं उसे एकठा क ्ननुभूति होने लगी है । अव विक 
षण ौर भाकषण एक दी.सत्य केदो रूपः होने के कारण 
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एक दूनरे सेभिन्ननींै । जीवन रौर जगत के विकास 
मेउनदोनोंासमान योगद इसीलिए आआज्ञ वह समन्वय 
की श्रमोध ओषधि लेकर विश्व को वतंमान =गधियों का 
खपच)र करने के किये श्रागे बदृतादहै । वह्‌ -देषवता दकि 
भाज मानत्र जाति, वरणं वर्गा में विभक्त दै । प्रथ्वी का वक्त 
राष्ट के कटु स्वार्थो से खर्डितं हो रदादै । शर्थ-उयवस्था 
मवथा ।दछन्न-भन्न ष्टो गई हे । जीवनके मन्द्र में हसती हृ 
मानव मूर्ति केस्थान पर यन्त्र की मूर्तिं प्रतिष्ठित दै । इस 
प्रकार जनगण के रक्तप्राण का शोपण हो र्हा दै । उधर 
सामाजिक जीष्रन पूर्णतः विश्ृङ्धन ष्टो गण है । मध्य वगं 
कृभित्यूद की तरह द्र स्वर्या मंप्रप्तदै । श्रथ द्यु उच न्ग 
धन-मद्‌ सेश्चन्धाहोरहादं। सारा जीवन च्रदम्मन्धरता चार 
श्रन्ध लालसासे काप रहाट । उधर भरौद्धिक दृष्टिसे श्रा 
ममाजमें चार वर्गं [मलते हैः-एक बुदधि-प्राण वग, दूरा 
शरमप्राणा वर्ग, तीलरा राजनीतिक वं श्रौर चौथा वगे उन 
नव्रशिन्िों कराह लिनका कोई विरि एवं निश्चित दृषेोण 
नहीं, जो प्रिचारदीन जीवर ठ्प्तीत करतें । इनमें पहला 
चर्म र्मा, वाहो श्नौर सिद्धान्तं के जालमे उन्मा हरा दै। 
दूनसा धर्म-प्राण वर्म धम की च्रात्मा को भून उसके बाह्य 
सूत रूपो, रोनि-नीनि श्रौ । शाखा पन्था-स श्रगे न्दीवद्‌ 
पाता। राननीतिक वरग जौवन के रचनात्मरु कार्य ॐो बमोढ 
प्वन्ताःमङू कार्यो में श्रवनी सारी शक्ति लैगारहादै) ण्ह 
गया चौथा वर्म, उसमें सोचने की शक्ति शी नदीं है । नवशिक्ञा 
ने उसे पूण नः भाग्यवादी बना द्विषा । उनके प्रप्य हसी, 
चन, पद्‌, मान, बम; इनङे रागे सही चेभना द्धी गति नदींदै। 
कवि इस सम्बमोम श्रधःपतन के कारण पर परिचार करता 
तो सेज्ञानष्ोताैिइस सम्पूणं हस का मूलकाष्ण 
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दै जीवनमें सन्तुत्न ( समन्य) का च्रभाव। 
श्राज का मानव व्रद्य जीवनम इतना खोयाहुख्राहैकि 
: बह श्रपते चरन्तः स्वरूप को सेधा भूत गयादहै। वाष्प, 
गरियुन रौर भरिण आज मानव के वाहन रै, यहां तक क्रि 
भूत शक्ति का मूलस्रोन्‌ भो श्राज च्रणु ने समर्पित करद्दिवा 
है। वह वनस्पति न्रौर पशु जग का विकास कर सकता, 
गभाशय में जीवन श्रु रो भी उर्भित कग्ने की क्षमता उसने 
प्राप्तकूरलीहै। एक प्रकार पे सम्पूणं दिशा काल पर उसका 
अ(पिपत्य है- 
दिशा काल के पर्णिय श्च रे मानव भ्राज पुगेदित ! 


परन्तु फिर भी्ाज वह सर्वाधिक दुखी मौर पिषर्ण है। 
क्यों।के उसका चअन्तर्जान तश्रया उपेसित दै- परिणामतः 
„^ इसके बदिर्जातरिन भौर अन्तर्जाविन का सामलस्य नष्टष्ो 
गया दहै- 
बदिर्चेतना जागृन जग मे श्न्तर्भानव निद्रित, 
। वाद्य परिस्थतिर्या जीवित, श्रन्तर्जीवन मूर्धत ग्न । 


जव तक्र यह सामज्ञस्य फिर से स्थापित नहींहोता, संसार 

की समस्या हल नदीं हो सकतीं | श्रा आवश्यकता इस वात 
कीदे कि मोतिक वैभव श्रौर श्रुत्मिक देशव, विज्ञान श्नौर 
ष्श्नं के समन्य द्वारा मानव के न्मास्तस्कि स्वरूप की प्रतिष्ठा 

की जाय [तभो मानव जातियों चौर रषौ मे खंडित मानवता, 
मानवीय एकता का साक्तात्कार कर सङ़ेगा सौर तभी श्राजके 

| ‹मानव्‌ कां सुक्ति सम्भव है! इस प्रकार राट आर वर्गोकी 
श्रनेक 71 मे मानव्र एकता को स्थापना यदी कवि के च्रनुमार 
भ्राज की विषमतार्धों का समाधान है| व्यक्तिगत साधनोंके 

त्र मे कवि भ्नौर ्ागे वदता ह नौर च्रनेकतामें एकता की 
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यह अलुभूति मौतिकि तरवो से उपर शस परम तस्वट्कष्ड 
चती दै-- 

श्ल प्राणा मन श्रता केवल 

ज्ञान भेद सत्य के परम, 

ह्न स्मे चिर व्याप्त ईश रे, 

मुक्त सचिदननन्द चिरन्तन । 

यद कोई नवीन दशन नदीं है, शाख्ीय शष्टरावली में वह 

भारतीय श्रद्रतव्ाद्‌ की पीठिका पर यूरोप के मानववाद्‌ क 
प्तिष्ठादहेजो ख्ाजसे कु दिन पूवं कवीन्द्र रवान्द्र कर चु 
ये । वसतो अद्वैतवाद्‌ श्रौर मानववाद्‌ दो भ्रिशिष्ट दृशन 
प्रतीत होते दै । एक पूर्वं का दूसरा पश्चिमकादै एक प्राचीन 
दूरा नवीन हे, इस तरह की ड धारणा मन में हेती £ 
पल्तु तास्विक विश्लेषण करने पर मानववाद्‌ श्रद्रतवराद्‌ का ` 
ही एक प्रोद्धास माच्रदे। श्रद्रौतवाद्‌ का मूल आधार दे 
चनेकता मे एकता का ज्ञान, अथात्‌ विश्च की प्रतीयमान 
श्नेकता भिध्या है, उलर्मे श्नुस्यून एकना (एक तत्व) 
ठी सत्य है । एकान्त वप्रक्तिगत साधना के क्तेत्रमें तो माधक्‌ 
उठ रएुषता ( पक्र तत्व) ते सीधा साक्तारफार करने के प्रयत्न 
मे श्रनेकता कौ मिथ्या सान कर उसकी श्रोर से सवथा पराङ्ग- 
मुख हो गया। परन्तु जव वष्टु सामाजिक दृष्टिकोण लकर 
सधना श्रम्रसर हृ्रा तो उसने श्रनेकता (जगत) दो 
मिथ्या नदीं माना-वरन्‌ इत श्रनकता की धारणा कोमिध्या 
माना । भ्थूजतः जो रनक नाम्‌ रू दिखाई देते, वे उसी 
रूपके श्ननक प्रतिविम्तर ने के कारण उससे श्रमिन्नदै। 
इष प्रकार जत मस्व श्रौ पर का भाव, मदान सौर लघुका 
माव, च्च्नौर निन्न का भाव, श्रथोन्‌ किसी प्रहार क भी 
पाक्या भाव मिध्याह | यिवाता कौ खष्टिे सभीप्रणी 


पन्त का नवीन जीवन-दशन २०६ 


~~~ 


~ 
कीगी श्रौर कुञ्च समान द । मानव जगत मं राजः-रंक घनौ- 
निधन, राह्मण च्रौर लर अधुनिक शाव्द्‌वली में जानि, वगा, 


वं श्रादिकामेद्‌ भ्रान्ति टै । सनी मानव पमान चररार उम 


[न 


परम शक्ति का प्रतिधिम्बहोनि ऊ कारण मूनतः त दै कवर 
श्नौर उनके सहशोगी सखन्तां से इरी च्याध्यास्मिक्‌ ानववाद्‌ 
का श्पने जीवन ननोर काव्य में प्रतिपादन किया या! माव. 
निक युग में कवीन्द्र रवीन्द्र ने. पश्चिम की मःनववाद्‌) विचार 
धारासेभी प्रभाव ग्रहण कर इमी को नवीन रूप मे प्रस्तुन 
करते हुए अपने विद्ध ब्रन्धुत्व सिद्धान्त का प्रतिषादृन [ध्वा । 
रवीन्द्र का यदी व्रि्-बन्धुत्व पन्त में विच्छ संष्टर्ति वन 
गया द-- 
दने बिश्व संस्कतिरेऽमभूु. पर करना च्राज प्रतिष्ठित, 
मनुष्य्त्र के नवद्रव्णं सै मानव्‌-उर्‌ क्र निर्मित । 
रब्ौन्द्र प जटां पूवव मानववादो द्‌।शोनिकां काश्रमावः 


८ ~ ~ 


था, पन्त पर वँ परब्र म मनोवेज्ञानिरां एवं मनायिष्तपरका 
का प्रमाद । इनीलिए्‌ उन्दान मानत्र एकता की सावन) क 
लिए च्ारम-संस्कार को साधन माना द-- 
मानवीयएषता जातिगत मने ते कर्नौ स्थापित, 
मनःस्व्मं न्लौ किरणो मानव ख्खध्नी कर मंडित। 
यह्‌ "मनःस्त्रग' च्रात्प संस्कार , ३प०11०9४०० ) का 
हौ काठ्यमयनामरद। 
पन्तजी की इव जीवन दशन की च्रर रम्भे भ्रवरनि 
रही है। उयोच्स्ना जितम जि उन्दने हली वार अपने 
मिचँ की प्रत्व्त श्चमिन्यक्ति की दे, सानववाद्‌ की सवरल 
उदूघोपणा द । युगान्तनेक्विन दते आअाध्यवारिमिक रङ्ग दना 
अरम्बरङ्िवा था परन्तु युगव्राणी श्रौर्‌ त्र्या म्‌ माक दृश! 
के प्रभावरव्रश उक्र ।चन्तन व्रटृत्ति वहन क वहिशखी द नने 


१६१ 


२१० सुमित्रानन्दन पन्त 
भ 
से इस विताधारा का स्वाभाव्रिक विरास-कम ट्ट गवा । अन्त 
मसन्‌ ' ्पर्की श्रस्वरन्यता ने उने पुनः ्रन्तमुष्ल चिन्तन 
परबध्य किया श्रौ ८ स्वणःूत्ति तथा स्वरण-फिरण में उपथुष् 
चिन्ताध्रारौ श्रपनी महज परिणति को प्राप्रहो गद । ~. 

प्रकति-पन्तजी मूलतः प्रकृति के कवि) उनकी कष्य 
चेतना के निर्माण में प्रकृति का त्रिशेप प्रभाव, भौर स्वमावनः 
खनके करि ठपक्तित्व के तरिकासरे साथर साय प्रङृति के प्रति- 
उनके दृष्टिकोण ्मेभी परिवतंनहोना रहा है । ^स्वर्ण-किरणः 
में जीवन की भोति प्रकृति के प्रति मी कवि की चेतना में एक 
सहज सालिविक भावना का समवेशदहो गपा है। देन्दरिय उप- 
मोग की भावना जो पन्तनी में पहले मी ज्रतपनम संयमिन थी, 
न रचनां मे प्रायः निःशेष हो चुकीहैश्रौर कल्पना के 
स्थान पर अनुभूति श्रौर्‌ चिन्तन का प्रभुर हो गया । परन्तु 
इसका श्रथ यह्‌ नहींदहैकि ईन नवीन प्रकृति चिन्नो मेँरूप 
रङ्गो का वैभव श्रव नीं रहा--बास्तव मे रूप रङ्ग का इतना 
परचुय्यं पहली कसो कृति में नहीं मिलता । पल्लव, गुन, 
उयोच्स्नाश्रादिके रङ्ग इनमे श्राकर द्र शरोर पक्के श्रौर 
दूनरी श्रो श्रव्यधिक सूच्म तरलहो गये, साथी उनकी 
तरिविधना रौर वैचिच्यमेंभी वृद्धि हृ है। परन्तु इस वैभव 
श्नौर वैचिच्रय में एक निम॑ल सात्विक उल्लास है जो इन्द्रियो के 
मांसल उपभोग की श्रभिव्यक्तिन होकर श्रात्मा क विशता 
क्व प्रकाशन हे । कंशोयं-घुलभ विस्मय श्रौ( यौौवन-सुलम 
उपभोग का स्थान व्र प्रौदि के संयत-गम्भीर श्चानन्दने 
ल लियाद:ः-- 

भूर्तो को चिर पावनता में 
हदय प्रहज करतां श्वगाहन । 
जा उस चिन्तन की श्रोर प्रेरित करता है- 





1 
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(--------------- --- -------- 
निभूत स्पशं पाकर निसगं का। 
श्रात्मा गोपन करती चिन्तन 1 
सामाजिक चैतना--तीसरा वग सामाजिक कविताओं काटै। 
इनकी सामाजिक चेतना का आधार वही खात्म-परक मानव. 
वाद्‌ है जिका विश्लेषण उपर क्या जा चुरा ट । 
इस समाज दशन में जीवन के अतिरिक्त तत्व गत्‌ 
(798००४०) मूल्या का ह महत्व दै, वाह्य अओओपचारिक मून्या 
का नदीं । सदाचार, देश व्रेम, सामाजि प्रगति, राजनी।तक 
उत्कपं ्चादि क। मूल्पाद्कन भौतिक उपकरणों द्वारा नदीं वरन 
मानसिक एवं आमक उपकरणों के द्वारा ही च्याजा 
सकता ह । 
सदाचार--"पत्तिता कविता मे जव्रकि-- 
चूर लुटेरे हत्यारे श्र गये, 
बहू कौ नीच कलद्भिति । 
शरीर, एूटा करम, धरम भ लृटा 
शीषर दिला रोते खव परिजन, 
हा अभागिनी ! हदा कलद्धिनी ! 
खिखर रहे गा-गा कर॒ पुरजन! 


तो हू का पति केशव उसको सस्नेह ब्रहण करता हच्रा 
कठा दै-- 
मन॒ बे दते मनुज कलद्धित 
रज ीदे. खदा से कलुषित 
तरेम पतित पावन टै, वमो 
रहने दूंगा मँ न कलित | 
इसी रकार "परश्डीया' में, पातित्रत की व्याख्या करत। हुच्ना 
कवि कष््तादै- 
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पति-पली का सदाचार भी 
नहीं मात्र परिणय से पावन, 
काम निरत यदि दम्पति जीवन 
भोत मत्र का परिणय साधन । 
पंशलि जीवन मे प्रंकज सी 
शोभित श्राप देह से ऊपर, 
नदीं स्त्य जो श्राप हृदय से, 
शेष॒ शल्य जग का श्राडम्बर्‌ । 
श्राप देखें किं इन दोना उद्धरणों का सारांश वल्कल 
एक दहै-- 
मन से होते मनुज छलद्धित 
रज को देद सदा से कलुषित । 
श्रौर 
वदी पत्य, जोश्मपरहृदयसे। 
नानािकर उत्कपः--इसी प्रकार सामाजिक उत्कर्ष केलिये 
भौतिर विभव की यवेक्ना समानत्र गुणों का उत्कषष्टी धिक 
श्रःभव्रन हे। श्रौत मानन गुरोके उत्स्ष का मूलाधार 
सनोम्बाग्य जिसमें सामाजिक भोग शरीर त्याग, च्रनुरागश्रौर 
निराग् पूणं सन्तुक्ञन ष्टो. जिसमें सामाजिक पं लगिक 
द्विधा = चलनानदहो। ज्र इस मनोस्खराग्ण्यका साधनद 
च्मात्म संस्कार जिसक्रे लिय प्रीति-मूलक सखजनात्मक भावना 
का सं7ध्रन श्नावश्यक है-- 
रति प्रौ विरति फे पुलिरनो में बहती जीवन रख श धारा, 
रतिने रसलोगे श्यौरविग्तिसेरस का मूलय नुका्रोगे। 
नारी वें फिर खकार दी रही सम्य चेतना जवन की, 
दुम ल्ग मोग बो सजन भावना ते फिर नवल डनाश्रोगे । 


पन्त का नवीन जीवन दशन २८३ 
~ ~ ~ ~= ~ ~~ ~~~ 
राजनीतिक उतपः-भारत के मुक्ति दिविस १५ अगस्त 
का स्तवन करना हुञ्रा कति ख्यत; उलके भोनिक उत्कप 
की नदीं वरन्‌ उसके श्रात्मिक्‌ रेश्चयं की मङ्गल कामना 
करता दैः- 
नव जीवत खा वैभव जागृत दो उन गण मे, 
श्र्मा का रेच्य ज्रवतरित मानव मन ॥ 
रक्त सिक्त धरणी का हो दुःस्वपर समापनः 
शान्त प्रीति मुखका म्‌ू स्वगं उदे सुर-मोदन ॥ 
उनकी राषटरीयता ्मथत्रा देश भक्ति संङृचित नहीं दै, 
भारत मात्रका कल्याण उनन्छा प्रेय नदींहै। बह भारत क 
हितको विश्च दित के खाथ एक करके देखताद्‌। भारत की 
दासता उसकी श्रपनी दासता नही थी) बद्‌ सारी प्रथ्वीकी 
नतिक दासता थी। इसी तरह उसकी मुक्ति एक देश मात्र 
की मुक्ति नदीं है। वह्‌ चिग्रजीवन कौ सुक्ति दै, क्योंकि उसे 
विग्यासह रि श्गरनी मदन सासकृतिक परम्पराच्रोंसे सवद्ध 
भारत एक नशरीन सास्कृनिक आलोक का चितरण करेगा। इस 
प्रसङ्ग में सुरे अचानक ही प्रघ्रान मन्यी के अनेक वक्तव्यं का 
स्मरशदहो त्राता &। उनमेध्रायः समी में इस वात पर दल 
दिया जाता फिभारत का कल्याण विच कल्ण्ण्‌ के साथ 
भ्रथित ह । वह्‌ संकुचित रषटरीता क मोह मं पड़ कर विश्वादर्शा 
केलिये हो तत्‌ प्रयज्ञवान रहेगा । 
भमैने मारत कं द्वितो का ध्यान रखा है, क्यों कि स्वभावतः 
हो यह्‌ मेरा प्रयम कर्तव्य थ।। मैने सदेव भारतकेषित 
को विच्च के हिन का दी एक श्रङ्ग माना है। हमारे गुरु 
महात्मा गान्धीन हमें यदी शिक्तादी है । उन्दने हमे भारत 
के स्व्ातन्त्य च्रौर गौरव की रन्ता करते हृष दृ केसाथ 
शान्ति श्नौर मित्र भाव से रहने का उपदेश दियादै। श्राज 
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संलार में स्थान स्थान पर सद्कष रौर द्वेष फेला हुच्रादै 
लर सामने विनाश दिखाई द रहा है इसलिये मे रेसे 
प्रत्येक कायं का ।जससे यह हन्द्र.. कम हो, स्वागत करना 
चाहिये 1 
दोनोंके आद््शो मं फिंतना निकट साम्य, श्रौर यष 
केवल संयोग नहीं है। सदासेही, साहित्य इस प्र्मर, ्रपने 
एकान्त कन्तसे राज्नीतिको स्रप्रश्चौर अदृशं देता रहता 
है। इसीलिये तो कविथों को त्रिश्च के जन्मना नियामक कषा 
गयादे। 
पुनस्त्थान [ मावनाः-दइस युग की काव्य-चेतनाकी पक 
प्रमुख प्रवृत्ति दै पुनरस्थान की भावना । हमारे प्रमुख कवियों | 
में यह प्रवृत्ति सब से च्रधिक प्रखर थी प्रसाद्‌मे। पन्त को 
श्रारम्भ से ही च्रतीत की श्रपेक्ता भनिष्यके प्रति अधिक 
श्राकपण र्हा है । वे सदेव से मविष्य के स्वग्रद्र्टा कवि रहेहै।, 
इन नवीन कवितरो मेँ पदली ब।र सांस्कृतिक पुनरत्थान 
की भावना मिलती है । कवि पहली बार श्रपनी प्राचीन भ्राध्या- 
` स्मिक-पू सस्कृति वेद्‌, उपनिष€्‌, सीता, लदमण श्रादि कौ 
शरोर श्रद्धा भोर लम्ध्रम से कृष्ट हुश्या ई । युगवाणौ श्नौर 
प्राम्याच्चादिमें प्राचीन कै प्रति एक वेज्ञानिक ेतिद्‌सिक 
अध्ययन का भाव थ परन्तु इन कवितां में आस्तिक प्रश्रय 
भाव भी मिलता है । 'स््रण धूलि के अ'षक्षाणी कविता-सग्रद 
म वैद्कि ऋचाश्चों का मत्य श्रनुत्राद्‌ है । इन कवितार््रो द्रा 
कवि श्राज कं भूतत्रस्त जीवन मं शान्ति हा सन्ना( करने क 
लिषए मानों भारत की पूत-पावनी संकृति की त्मा क। 
श्ावा.नकरतादै- 
शांति शांति दे मे शांति दो >-प्क उज्ज्वल, 
शाति धाम यह धरा बने, हो विर्‌ जन मह्न । 
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बहुत सी कवितानां में उपनिषद्‌ मन्त्रां के प्ररणात्तन्तु 
प्रिद्यमान दहै । कीं उपनिषद्‌ के द्वासुपर्णा चादि रूपकं को 
ग्रहण किया गया दै ्ौर कदी उक श्रायं वचनोंक। उद्‌ध्रत 
सिया गया ह । 'स्वण-किरण, मे च्रशाकवनः नाम का एक्‌ 
स्बगत.कान्य वेदे्ी की मनोगाथा का आध्यात्म-परक विरश्तषपण- 
चिच्रण रता दै- 
नित खन्‌ राम, शक्ते चित्‌ सीता, 
द्सक्ति खर्ट श्रानन्द प्रणोता 
प्रकृति शिखा सी उशक्ति चित्‌ 
उतरे, निखिल जगत मे चित्ता । 
इसी प्रकार भारत के समृद्ध सादित्य के शठरगे ल्पना 
चित्र मी इन कवितठाश्चों में स्थान रथान परमरियोंकी ति 
टके दहपटैः-- । 
सम्भव, पुरा बुम्दारी द्रोणी 
ज्रिज्नर मिघु्नों से हों वूजित, 
छाया-निग्रेत गुर उन्मद 
रति छी सौरभ से ससुच्यःखित । 
छ 2 १, 
छव भौ ऊषा वर्टो दीखती 
वधू उमा के मुख सी लज्जित 
घदृती चन्द्रच्डा भी, ।गरिजा सी 
ही गिरि के करोड र्मे उदित । 
जसा किनि उपर काद, आधुनिक युग के विघायक 
कवियों मे पन्त को पुरातन के प्रति सब से कम मोद रदा दै। 
इसका कारण यद्‌ है छि उन पर पाश्चात्य शित्ता सभ्यता 
का प्रभाव श्रपने श्नन्य सहयोगियों की चेत्ता श्रधिक है। 
उनका रहन सहन अव तक बहत कुदं पञ्चिमी दङ्ग का रषा दै । 
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कालिदास ओर्‌ भवभूति की अपेक्ता उन्दने रोली, कीट्म, 
चर टेनिसन से यि कान्य प्रणा प्राप्न की है चनौर 
पनिषद्‌ श्रौर षबदृशन को ्रपेक्ता गेल श्रौर माक्सं 
का उनकी विचार घाल पर अधिक्‌ प्रभाव पड़ादै। प्रसाद्‌, 
निराला च्रौर महादेवी जब भारतीय दृशंनश्रौर सख!{ष्ित्यके 
द्वारा अपने व्यक्तित्र का संबधन-संस्कार करते थे, उस समय 
पन्तो दागेज्ञ श्मौर माक्सं का अध्ययन अधिक अनुकूल 
पड़ता था । प्रण धूलिः की एङ्‌ कत्रिता श्रामाण' में पन्त 
न चमन प्रति अभरतीप्रताके चआ्रात्तप का उत्तर देने का 
प्रथन किया दै :-- 
भारतोय दी नहीं बर््षिमें 
ह्र ्रामीर हृदय क भौतर्‌। 

फिरभो इतर्मे सन्देह नये है कि इस युगके षयः प्राप्त ~ 
कवि्ंके देखे पन्त के व्यक्तित्व में भारतीयता का श्रंश 
श्रवेत्ताक्रन पवसे कम रहादै। परन्तु अव्र जीवन की रोदि 
परपर्हरुवकर वे सप्रश्रव भ।रतीय सस्छरःत के अतीत गोरत 
की श्रीर्‌ श्राङृष्ट हुदै नौर यह्‌ शुभ लक्तण दै। इसस उड 
कला-वेभव में स्थैय्वं च्रायगा। 

काव्य-गुरः--पिचार सामग्री ( ४०0 ०००1९०४) का 
परीक्तसं कर लने के उपशान्त दुसरा श्ौर महत्तर प्रभ दं 
काव्य.युण का । श्रौर कान्य के मूल्थाङ्कन मे उसी का घवराधिक 
सदृत््रदहै। क्योकि ज्य तकर उपयुक्त सैद्धान्तिक सामग्री का 
सम्बन्धदै, मेरी धारणाद, कि उक ।लए्‌ गथ काचित 
श्रधिक सूफल मा५.म होता, श्रीर दूसरे चलम उह परिशेष 
ग्नौलिकता भी नहीं है । उसका अध्ययन तोक्मि कं व्यक्तित्व 
विष्ठास के श्रध्यन के लिए आबस्यक था श्मीर कवि मानस 
का सात्तात्कार करने के निभित्त ही हमने उसका वित्रेचन भी 


1 
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क्रिया। पन्त की नवीन कविताङा मूल्य अं्ने केलिये 
उनका काश्य-गुण ही परखना होग । श्रथांत्‌ यह देखना होगा 
कि उनमें चित्त को चमत्कृत करने की कितनी त्तम दहै, श्रौर 
दूसरे शब्दों मे श्न कवितां का मन पर कर्द तर प्रभाव 
पद़तादैश्रौर हस प्रभावका स्वरूप क्या दै । उतम सदम 
परिष्कार दै अथवा मन्धनकारी तीव्रता, य, प्र।णोंको उदूवलित 
करने बाली शक्ति, या फिर कल्पना को समृद्ध एग विचार. 
चिन्तन करने कीक्तमता। इस दृष्टि से विचा. करने पर 
मारे स मने सव्रसे पले स्व धून्ने' की ममन्थ प्रणय 
च्च, शरद चोँदनी, मम व्यथा, स्वप्र बन्धन, स्वप्र देही, 
भ्राणाकांतत।, रस सवरणं श्रादि रूमितष्प्‌ धचातीहैं।य समी 
कविता शुद्ध गीति काव्य के सुन्दर उद्‌षहरण दहै श्रौर रस- 
ख्यञ्जना की टष्टिसे दन संग्रहं की मघुरतम कृतियां दै । इनमे 
श्राप्त्म रससे भीगी रे्द्रियता के कदूम से मुक्त ए5 शान्त 
स्निग्धता मिलती है। ये कविता परिष्डन श्रात्मानुभू।त 
की स्न उदूगीतियां है। सष्टजता का कान्य गुण ओ 
गीति कविता कामन तत्रह बास्तव मे, इन्दी कवितनाश्रों में 
मिलत ई-शेष कवितां मे, (भिन्न भ्रमर का महत्र दत 
हए भी ) चिन्तन, परिचार श्चौर कलगना की ज+ड्‌ बन्द ष्ोन के 
कारण भातमद्रवके ताग्ल्यका च्रभाव है । परन्तु इन कवि- 
तारों का सार-तत्व यह श्वात्मनद्रवष्ी है । इस श्रात्मद्रवका 
विश्तषण एर स्थान पर कविनस्वयं च्याहः- 
यक विदेह प्राणो का बन्धन, 

प. - श्रन्तज्वला में तता भग 

-3 मुग्ध हृदय सौन्दयं ज्योते को 

ग्य कानना कत्ता अपण । 

अर्थात्‌ इत भात्मद्रवके उपादान तत्य है सनीन्दृय मोद, 
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देह की वासना से मुक्त एक दलगी-सी द्ग्ध-काम प्रीति, भौर 
इन दोनों के उपर सुदम जाली की तरह पुरी हुईं कोमल 
सअन्तव्यंथा । 
इलं उदाहरण लीजिए :-- 
श-प्णों मे चिर व्यया बव द| 
क्यों चिर-दग्ध हृदय को वमने 
वृथा प्रणय को श्रमर षघाषदो। 
पव॑त को जक्त दार को अन, 
वारिद को वियुत चल 
एल को छरभि, सुरमि को विकल 
उव्ने की इच्छा अपार दी॥ 
र-र्वाध लिया दमने प्राणो को एूलों के बन्धन मेँ 
एक मधुर जीवित श्रामा सी लिष्ट गई तुम मन्म । 
बध जिया ठुमने सुफरो स्वो के भतिगन मे । 
कुचं प्रकृति-कविंताएे भी इस प्र्ार के भ्रात्म-स्पर्शो से 
गुदगुदा उठी दैः-- 
मानदर्ड भू ® श्रख्लर्ड दै, 
पुख्य धरा के स्वर्गारोदश, 
प्रिय दिमाद्रि तुमको हिम कण से, 
घेरे मेरे जीयन . के स्तणु। 
सुक श्रवल-बासी.- को वमने 
शेशव मे आशा. दी पावन, 
नम मे नयनो को खो तवसे 
स्वप्र का शरभिलाषी जीवन । 
इनके अतिरिक्त अन्य कविता मे हार्दिक तत्व की न्यूनता 
है, परन्तु फिर मी कच कवितार्थों का महत्व थसं दिग्ध है । यह 
महत्व गम्भीर चिन्तन, प्रौद्‌ विचार भौर रफेश्वयमवी कल्पना पर 


पन्त का नवीन जीषन-द्‌ शन २१६ 








श्माधितहै। श्स प्रकार की कविताओं में सवेश्रटै स्वर्णोद्मः 
जो इन नवीन सग्रहों की सव से महान रचनादटै, श्रौर पन्तकी 
गुरुतम कृत्यो मं सदै । इनमें मानव की जीवन यात्रा, 
शशव, यौवन, प्रौदि, वाधक्य श्रौर दष्टात का म्मीर भनःवन्ञ 
निक, दाशनिक एवं काव्यमय विवचन दे। परस्थितिया का 
छ्नेक-रूपता के कारण इसका कत्र त्यन्त व्यापकहैम्नीर 
कविने जीवनके भिन्न-भिन्न पहला का समथ चित्रणकं 
श्मपनी परिपक्र प्रतिभा का परिचय द्विया द । वान्त म॑ इस 
कवितामें एक प्रकारकी महाकाव्य-गरिमा है । इमके च्रतिरिक्त 
हिमाद्रि हिमाद्र न्नौर समुद्र, इन्द्र-धनुष, द्रा सुपणा, श्रशोकवन 
श्मौर उधर सामज्ञस्य, चौधी भख श्रादि कमिता महत्ववृणदं। 
प्रभाव का स्वरूप श्रौर प्रेरराः--दूसरा प्रञ्चस्वभाव्रतः यह 
उठता है कि कविना के प्रभाष कास्वरूपक्यादै? चोर 
भ्रमाव बिश्लेषण के लिए ह्मे उनकी पूनब्रेस्णा का श्नुमन्म्रान 
करना होगा | च्रस्तु ! स्पष्टतः दीय कविना रसवादी नदीहं। 
श्र्थात्‌ये हमारे हरय में वासना ल्प से श्थित प्रेम, उट्लाद 
शोक, विस्मय, भय च्रादि स्थायी श्रथवा उनर सहकारी भावा 
को प्रव्यक्त रूप्सेश्रान्दोलित करती हृड हमारे चित्त में तीव्र 
सवेद्न मय श्रानन्द्‌ की सष नदं करती । उधर उन्क्ा प्रभाव 
एकान्त घौद्धिकभी न्दी जेता कि प्राचीन प्लद्कारिक काठ 
का. जो गणनारमक कल्पना को उत्तेजित करता है, श्थवा 
विदेश की नवीन वुद्धिवादी कविता का,जो त्रिचार को कक 
मोश्ती दहै । इसके साथ हौ प्राचीन द्‌।शनिक किंता का 
प्रभाव भी हनमे भिन्न होताहै। जला कि च्रन्यत्र कहा गवां 
इन कवितार्श्रो के उपदान तत्र तीन है। लोक र्ल्धागामय 
दाशनिक चिन्तन, उञ््वज्ञ रङ्गीन ङल्ग्ना श्नौर मधुर सौन्द्य- 
भावना, च्रउएव इनका प्रभात मी तदनु होगा । दनम स 
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पले तत्व का प्रभाव्र एक प्रकार की बौद्धिक शन्ति, दूरे 
का विस्मय श्रौर तीसरे का एक प्रकार की स्निग्ध माधुरी हाता 
है. रौर ये तीनों मिल कर एक मधुर बौद्धिक शान्ति कोजन्म 
देते है । मेने यों बौद्धिक शान्ति शब्द्‌ का प्रयोग जानवर कर 
इस श्माशग्रसे किया है कि यह शान्ति श्राध्यारिमक शान्तिमे 
भिन्न है । श्राभ्यारिमक शान्ति काश्रथं है शुद्ध श्रात्मानुमूति कीः 
स्थिति । श्रौर इन कवितां के श्रास्वादान में बौद्धिक चेचना 
का सर्वथा लोप नीं होता । यहो यह्‌ प्रन हौ सकताहैकि 
वौद्धिर शान्तिसेक्याश्चभिप्रायहै १ बौद्धिक शान्तिसेमेरा 
भिप्राय उस शान्तिमेटहै जो बौद्धिक विश्वासों द्वाराश्रात्र, 
होनी है- दू मरे शब्दो मे गह क्ियिकिश्च,ध्य स्मि विश्सों. 
को व॒द्धिद्धारा मरण कमलेनेसेप्राप्रष्ो्ती है । कने की रत्र 
श्यकृता नहं कि यष शान्ति वास्तविक एवं पूणं शान्ति नाह 
्यंशिक च्रौर एक प्रकार का शान्त्याभासदै। परन्तु यह इन . 
कवितार्श्रांका दोष नीह यतो भाज के बुद्धि-प्राण मानव . 
जीवन की सवके षड़ी दुघटना है । बह इससे भागे षदृनेर्मे 
श्मसमर्यं हे कथो कि वह वुदधिको वशमें नीं शर सकता भौर 
जव तक वुद्धिकी विजय रहेगी सक्षी भाभ्यारिमक शान्तिकी 
श्यनुमूति सम्भव नहीं है । शौर फिर पन्त जेसे ष्यक्तिकेलिए - 
तो यष श्रौर भी दुलंभ है क्योंकि पन्तके व्यक्तित्व का इुवल 
तम श्रङ्ग दै उनकी श्रनुभूति । पन्तने जीवन का भोगकम 
कियादै भौर श्रवलोकन श्रधिक्‌। यहो मुमे गुञज्ञन कीवे 
पंक्तियाों फिर याद्‌ जाती हैं 

सुनता हँ स निप्तन जल मे 

रहती म्ली मोतो-वा्ली, 

पर॒ भुमे इबने का मयरै, 

भाती तट क चल जल-माली । 


श 
पन्त का नत्रीन जीवन-दशन र्ग 


यह पन्त की कदाचित श्रचेतन स्वीकारक्तिद। 
निस्तल जल गहन गम्भीर चिच जीवने, मोती खाली 

मछली दै जीवन का सत्य । जीवन के सत्यको पाने केलिए 
जीवन में इूबना श्रनिवाय्यं है । परन्तु पन्तजी यह्‌ नहीं कर- 
पये। बेतोतट पर ैठे हए षीचिमाला भर्थान्‌ जीश्न भौर 
जगत के मनोरमो का श्रषलोकन करतेरहेदै। भ्ारम्भर्मे 
उनके रष्टिकोण में विम्मय श्रौर मोक्थाजो मन को गुदगुदराता 
श्रौर कल्पना को उत्तेजित करता था, अव्र उसर्मे न्तन 
श्रौरविचारका भिश्रणहो गयाद। परन्तु उस जीवन सत्य 
को प्राप्न कूरने के लिए तो प्रबल श्चनुभत्ति स्म्पूए रागद्धषमय 
जीवन ( ९©&8810०8४6 1177 ) श्रपेक्तित ह । किन्तु पन्तजी 
के व्यक्तित्व का यष्‌ शङ्गः संदा दुर्बल राद, श्सीणियि उन 
काव्य में प्राण-रस की क्तीणता दै जिसकी उन्होंने समृद्ध 
कल्पा गम्भीर विवार श्रौर सूच्म चिन्तन द्वारा बहुत ङ्च 
त्ततिपूर्तिं करने का प्रयन्न च्ियादह। परन्तु च्या प्राण-रस की 
क्तति-पूसिं सम्भव ह ९ 

: कलाः कला का प्रयोग यहां मँ काव्य रशित्यके चथ 
कर र्टारहूं। शिल्प बहुत ब॒द्ध साधना वं धण्तु है। एके 
जिए परिष्छरत रुचि के ्रिरिक्त कण्ना की समृद्धि शौर प्रयन्न 
साधन श्रपेक्ित होतादहै। पन्तमेयेतःनोंगाण प्भूतमाच्रारमे 
हे, छत्तप्व उनकी कला सदैव विवास्शीलण्ही है श्चौर 'स्वण- 
विरर,मे षह पनी चरमप्रौदि पर पर्व गद्हं। य ष्नौदि 
दीन द्शास्ोंमे लदितदहोतीदह। काचस्यःस्म्प्री की सूमृद्ि 
पस्कारश्नैर विरतार, प्रयोग-कौशर क सरगना श्रौर अभि- 
व्यक्ति की परिपक्कता। सस्वणेक्िरिण' में पन्न न श्त्यन्त स्द्ध 
काव्य सामग्री का प्रयोग कियादहे। श्रनेक कविताया 
कलेवर रूप-रङ्ग के रेश्चयं से जगम्गा.रहा हे । 


२२२ सुभित्रानन्द्न पन्त 





कृलरव, स्वप्रातप, खरघनु पट, 

शशि सुख, दिमर्मिति, गतर ले श्वसित 

षडनऋछदु देती यौ पररिकिमा, 

प्सरियो-पी सुरपति प्रेषित । 

शरद चन्द्रिका हो जाती यो 

स्वप्नो के शनो पर विजडित 

हिम की प्रियां का श्र्ल उड 

जग को कर्‌ लेता था पर्रत! 
चूम विश्च नलिनी-उर्‌ गजे गीत पृं मधुकर दल, 
` चव्य तरङ्गित बे घ्लोत, ज्यों मुखरित भू-पग पायल । 
विसे हिम-स्णा भ्रिणा-गमं, स्वर्मिकृःजीवन के से क्षण, 
सरोल तृण के पुलक पङ्कं उने को भू रज के कणा। 


उपयुक्त छन्दो मे चन्द्रमा श्रौर चांदनी की पार बो, 
किरणों भौर श्रातप का राशि-रांश सोना धभ्वर प्रकाश, 
सुरघनु के मणि माणिक हिमानी का रेशम, स्वर्प्रो को पलपल 
परिवर्तित हाया प्रकाश कौ ांख-मिचौनी गौत, नःप प१यलं 
का प्रभूत देश्वयं श्रिखरा हुभादटै। पन्तका प्राकृतिकं वैभव 
परतो पृण श्रधिकाररादहीहै, प्रकृतिकेरम्य रूप भाङाश, 
सूय, तागगण, श्रात्तप, चदन), इन्द्रधनुष, अरसस्य 
फुल-पत्ती, वृत्त श्रौर लता, परत, नदौ, निकर श्रौर सागर, 
सोना चोद मणि-माणिक्य सभी धपने रूप गङ्गा का बेभव्र 
[सिये कवि कल्ना के संकेतो के साथ नाचतेरहै। 


'स्वशं-किरण' मे यह स्तेत्रश्रौर भी भिस्वृत हो गयाहै 
चीर रूप रङ्ग के रोमानी उपकूर्णो के श्रगिरिक्त यहो भाध्या- 
त्मिक जीवन के मांगलिक उपकरणों - उदाहरण के लिश मन्दिर 
कलश, दीपरिष्ला, यज्ञम. हवि, नीराजन; रजतकषरिटर्थ, 
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अम्पि$, कपूर, चन्दन, गङ्गाजल, अमृत यादि भी 
स्येषट प्रभोग हे । 


चन्द्रताप-सी स्निग्ध नीलिमा 
यज्ञधुम सो ई ऊपर । 
दीपशिखा सी जगे चेतना 
मिद्ध के दीपकं से उठ कर । 
श्राज समस्त विश्व॒ मन्दिर-सा 
लगतं एक श्रखरड चिरन्तन । 
खुल दुख जन्म-मरण नीराजन 
करते, कदी नदी परिवतंन 


स्वण-धूलि की ऊच कवितां में नित्य प्रति के भौतिक 
जीवन प्रतिनिधि रचना नष है । प्नाम्या श्रौर युगवाणी की 
नैतिक जीवन की स्थूल सामग्री की ओर से विमुख होकर कवि 
फिर वपने चिर-परिचित रोमानीक्तेत्र मं लौट राया दै जिस 
पर अब उसका धिकार श्रौर भी व्यापक हो गया है। 
छायावादी कवियों मे सबसे सीमित क्तेत्र दुश्री महादेवो वमां 
काहै-उन्होनि एक श्रोर तो प्रकृति के बस थोडे से साभ्य- 
कालीन उपकरर्णो को ्रहण चया, च्रौर दूसरी श्रोर पूजाकी 
सामग्री का। चतएव उनके प्रतीको च्रौर चित्रां मे प्रायः पुनरा- 
घृत्ति मिलती है । पन्न का क्षेत्र अपेक्ञाकरृत कीं अधिक विस्तृत 
है । यह्‌ सत्य है किं उन्होनि भी केवल मनोरम हर्षो को ही ग्रहण 
किया है, प्रसाद गौर निराला की भोति विराट श्रौर अनगृ 
रूपों को न्दी, परन्तु उन्होने इस ति की पूर्तिं अपनी सामग्री 
के सदम नियोजन द्वारा करली है । वास्तव में चयन भौर 
` नियोजन क) इतनी सूदमता, रूप अौर रङ्ग का इतना बारी ढ़ 
मिश्रण अन्यत्र नदीं मिलताः - 


रथ सुभित्रनन्द्न पन्त 
~ =. 
स्वणं-रजत . छे पश्र कौ "च्छाया मे सुन्दर 
रजत-षरियो खा सुवणं-ररिर्णो दध करता निर्मारं 
सिहर शनद्रधनुषो लदरो मे इन्द-नीलिमा का घर 
मलेप्त मोतियो के पीतोज्ज्वल- फें से जाता भर। 
राशि किरणो के नमके नीचे, उर § सुख से चल, 
ददि शाः काया वन नित, पता रहता ताज्ज्वल । 
उपयुक्त पक्तिषोमे श्राप देखिए फि सौन्द्यं दो सूदमा 
तिख््दम श्रणुर्रो ढे प्रति पन्त का रेन्द्रिय संवेदन शितना सचेत 
रौर तीव्रै । 
इनः रचनाभों मे कपि दी. अभिग्यक्ति भी स्वभावतः 
अत्नत परिपक प्रौरप्रौदृद्ो गई दै । उनकी भाष। में सौन्द्रयं 
के मृदप-तरज संब्ेरनों डो श्रभिन्यक्त करने रो शक्ति भारम्भ 
सेष्टीरहीहै। ञ्थोत्घना ्रौर युगान्तमे श्राकरर उस्म .गम्भीर, 
सामाजिक, दार्शनिरु तत्रो को वप्त करने कीक्ञमताभी., 
ऋ गदेथी। युगद्राणी भ्रौर प्रम्या में श्रभिव्यक्तिमें जन-, 
साधारण, के ने'तक जीश्रन की सग्लता रौरं ऋजुना नाने का 
पर्न किया गवाह जो स्वण-धूलि शी भनेक सामाजिक ककि 
तश्र मे चलता रहा । 
फूटा करम, धरम भी लूटा! 
शीश हिला रोते खब परिजन 
इ] अभागिनी, हा छनलंक्रिनी 
श्विखड़ रहे गागा कर्‌ पुरजन। 
अथवा ६ 
ष्ट बूट मौ सजे घञे तुम 
बल गवे क्षी का कन्दा, । 
म्द ष्टे जो भारतीय, बह 1 
है दो लों वाला अन्धा +. “ 


€ 
पन्त का नवीन जीवन-द्शन २२५ 


परन्तु शस्वणे-किरण' की कविताश्रां मे. इधर “स्वणे-धूलि' 
के वेदिक ऋवाश्नो के अनुवादो में कविने गन ्ाध्यात्मिकः 
तथ्यों को व्यक्त करने की एङ नव्रीन शक्ति का उपाजन 
कियाद । इत नवीन शक्तिका रष्स्य द प्रसङ्गानुक्रूल श्राय 
शब्दावली का प्रयोग-- 
ब्रम ज्ञान र विया, भूतो छा णएश्त्व समन्वय 
भौतिक ज्ञान श्रव्या, वहुमुख एक सत्य छा परिचय । 
श्राज जगत में उभय रूप तमम गिरने वाले जन 
उ्परातिष्षेतु ऋष्रि ट्ट कर उन दोनो का सवान । 
भ भ< >€ 1 
श्रवणा रागन में गज रदे स्वर 
ऊं छतो स्मर छृतं क्रतो स्मर। 
सृजन हुताशन को दवि माघ्वर 
बनी पुनः जीवन रज नश्वर !! 


--दमारा आज्ञोषना साहित्य- 


> "अ वटक- 
श्चाघुनिक हिन्द नाटक-डो नगेन््र १।१) 
सुभित्रानन्द्‌न षन्त- ५ २४) 
साकेत एक यध्ययन- 4 २५) 
भ्रेमचन्द्‌ : उनकी कानी कला-गो° सव्येन एम. ए. पी-एच. ी. ३) 
गुप्रजी शटी कला--(तीखरा परिवर्तित संस्करण) प „+ २) 
ज्जन लोक सादित्य का चभ्ययन-- षि - ६) 
साहित्य की कोकी-- ८ » २॥) 
कला कल्पना रौर सादित्य- ५» +» २) 
सस्य दरिश्वन्द्र ८ सटीक )- मारतेन्दु हरिधन्द् ।४) 
षन सादित्य कासुत्रोध इतिदहास--बा० गुन्ताबराय एन एन ३) 
प्रसाद्नी की कला-- | »+ ३) 


कालिदास सौर उनद्ा काव्य प्रौ रामप्रसाद सारघ्वत एम. ए. १।) 
रघन्ञ-रञ्जत-- पाचायं द्िषेरोजी ड खादित्िक्‌ निबन्धो का सवं श्रे8 
सप्रद । अष्टम संस्करण १।) 


साहित्य-व्रातायन--प्रो [शिवनन्दनप्रसाद एम° ए* ९) 
हिन्द गीति-काठ -्रो° श्रोमतरराश श्रप्रवाल एम ए ३) 
प्रताद्‌ की ध्र.वस्वरामिनी भरे कछङमार चिन्हा एम ९ १) 
भाषा भूषण-जघन्तधिह २) 
परोक्ताथी प्रवोघ माग १ ३) 
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॥ ३ ४, 


खभो तरद कौ इडिन्दी पुस्तकं मिलने शा पता-- 
साहित्य-रच्-भण्डार्‌, आगरा । 





